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भूतनाथ 


उपन्यास 
अथवा भूतनाथ की जीवनी 


पहिला हिस्सा 
पहिला बयान 


मेरे पिता ने तो मेरा नाम गदाघर्रासह खखा था भौर बहुत दिनों तक 
में पसी नाम से प्रसिद्ध भी था परन्तु समय पडने पर मैने ग्रपतता नाम भूत- 
नाथ रख लिया था शौर इस समय यही नाम बहुत प्रसिद्ध हो रहा है । 
झाज मे श्लीसान्‌ महाराज सुरेन्द्रसिहजी की आज्ञानुसारश्रपती जीवनी लिखने 
वैंठा हू, परन्तु में इस जीवनी को वास्तव में जोवनी के ढंग भ्रौर नियम 
पर न लिस कर उपन्यास के ढंग पर लिखू गा, वर्योकि यद्यपि लोगों का 
कथन यही है कि तेरी जीवनी से लोगो को नसीहत होगी,परन्तु ऐवो श्रौर 
भयानक घटनाओं से भरी हुई मेरी नोरस जीवनी कदाचित लोगों को रुचि- 
कर न हो, उत्त खयाल से जीवनी का रास्ता छोड इस लेख की उपन्यास 
के रुप में लाकर रस पैदा करना ही मुझे श्रावश्यक जाम पड है प्रेमी पाठक] 
महाशय, यही उमर कि किसी दूसरे ही श्रादमी ने भूतनाथ का हाल लिखा 
है, स्वरमम्‌ भूतनाथ ने नही, प्रथवा इसका लेखक कोई भोर ही है । 


भूचनाथ 


जेठ का महीना और शुवल पच्य की चतुदशी का दिन है । यद्यपि राह 
पहर भर से कुछ ज्यादे जा चुकी है और श्राँखो मे ठरढक पहुचाने वार्त 
चन्द्रदेव भो दर्शन दे रहे है परन्तु दिन भर की धूप श्लौर लू की बदौलत 
गरम भई हुई जमीन मकानों की छठें और दीवारें श्रभी तक अ्रष्छी तरह 
ठणदो नही हुई । श्रव भी कभी कभी सहारा दे देने वाले हवा के भपेटे में 
गर्मी सालूम पडती है श्लौर बदन से पसीना निकल रहा है। थाग मे सैर 
करने वाले शौकोनो को भी) पखे की जरूरत है श्रौर जगल में भटकने वाले 
मुसाफिरों को भी पेडो की श्राड बुरी मालूम पडती है । 
ऐसे समय में मिर्जापूर से वाईस कोस दविखन की तरफ हट कर छोटी 
सी पहाडी के ऊपर जिस पर बडे बडे और घने पेडो को कमी तो नही है 
मगर इस समय पत्तों को कमी के सबब से जिनकी खूबसूरतो नष्ट हो गई 
है, एक पत्थर की चट्टान पर हम ढाल तलवार तथा तीर कमान लगाए हुए 
दो श्रादमियों को बैठे देखते हैं जिनमे से एक श्नौरत भौर दूसरा मर्द हूँ । 
झौरत की उम्र चौदह या पन्द्रह वर्ष की होगी मगर मर्द की उम्र बीस वर्ष 
से कम मालूम नही होती । यद्यपि इन दोनो की पौशाक मामूली सादी भ्रौर 
बिल्कुल हो सावारण ढंग की हैं मगर सूरत शवल से यहो जान पडता है कि 
ये दोनों साधारण व्यक्ति नही हैं वल्कि किसी अमीर बहादुर शौर ज्षत्री 
खानदान के होनहार हैं । जिस तरह मर्द चपकन पायजामा कमरवन्द श्ौर 
मुडासा पहिरे हुए हैं उसी तरह श्रौरत ने भी चपकन पायजामा क्मरबन्द 
और मुठासे से अपनी सूरत मर्दाने ढग की वना रवखी है । यकायकी सरसरी 
निगाह से देस कर कोई यह नहीं कह सकता कि यह भ्रौरत है, 


ि मगर हम 
खूब जानते है कि यह 


कमसिन श्रोर नौजवान लडको है जिसकी जूबसूरती 
मर्दाती पोशाक पहिरते पर भी यकताई का दावा करती हैं, मगर जिसकी 
7 


शर्मीली धार्से कहे देती हैं कि इसमे ढिठाई श्रीर दवगता विल्कुल नही हैं । 
ज लि) व ए्‌ 
इस समय ये दालो परेशान भोर वदहवास है, दिन भर के चले और थके 
हुए है,चेहरे पर गद्द पटी हू, सुस्त होकर पत्थर की चट्टान पर बैठ गए है, तथा 
है 


4 पहिला हिस्सा 


रात्रि का समय भी है, इसलिए यहाँ पर इन दोनो की खूबसूरती तथा नख- 
शिख का वर्णन करके हम श्वूगार रस पैदा करना उचित नहीं समझ कर 
केवल इतना ही कह देना काफी सममते है कि ये दोनों सौ दो सो सूवसूरतो 
में खूबसूरत हैं । इन दोनो की अवस्था इनकी बातचीत से जानी जायगी 
अ्स्तु आइए भौर छिप कर सुनिए कि इन दोनो में क्या वातें हो रही है । 

झौरत० । वास्तव में हमलोग बहुत दुर निकल झाए। 

मर्द० । श्रव हमे किसी का डर भो नही है । 

श्रीरत० । है तो ऐसा ही परन्तु घोडो की तरफ से जरा सा खुटका 
होता है, क्योकि हम दोनो के मरे हुए घोड़े श्रगर कोई जान पहिचान का 
आ्रादमी देख लेगा तो जरूर इसी प्रान्त में हम लोगो को खोजेगा । 

मर्द ० । फिर भी कोई चिन्ता नही, य्योकि उन घोडो को भी हम लोग 
कमर से कम दो कोस पीछे छोड श्राए हैँ । 

प्रौरत० । वेचारे घोडे श्रगर मर न जाते तो हमलोग श्रोर भी कुछ 
दुर शागे मिकल गए होते । 

मर्दे०। यह गर्मो का जमाना, इतने कडाके की धृप प्रौर इस तेजी के 
साथ इतना लग्वा सफर करने पर भी घोड़े जिन्दा रह जाय तो वडे हो 
ताज्जुब की बात है ॥ 

भौरत० । ठीक है, श्रच्छा यह बताइए कि अब हम लोगो को बया 
करना होगा ? 

मर्द ० इसके सिवाय और किसी वात की जरूरत नही हैँ कि हम लोग 
किसी दूसरे राज्य दी सरहद में जा पहुच । ऐसा हो जाने पर फिर हमें 
किसी का एर ने रहेगा, ब्योदि हम लोग किसी का खून करके नहीं भागे 
हैं, त किसी की चोरी की हैं, शौर न किसी के साथ श्रन्याय या प्रधर्म 
करके भागे हैँ, वल्कि एक झन्यायी हाफिस के हाथसे अपना घर्म बचाने के 
लिए भागे हैं । ऐसी अवस्था में किसो न्‍्यायो राजा के राज्य में पहुच जाते 
ही हमारा कल्या।! होगा । 


भूततनाथ हु 


जेंठ का महीना और शुवल पक्ष की चतुदशी का दिन है । यद्यपि रात 
पहर भर से कुछ ज्यादे जा चुकी है भर श्राँखो मे ठश्ढक पहुचाने वाले 
चन्द्रदेव भो दर्शन दे रहे हैं परन्तु दिन भर की धूप शौर लू की बदौलत 
गरम भई हुई जमीत मकानों की छत्तें भौर दीवारें श्रभी तक श्रच्छी तरह 
ठरण्ढो नही हुई । भ्रव भी कभी कमी सहारा दे देने वाले हवा के भपेटे मे 
गर्मी मालूम पडती है भर बदन से पसीना निकल रहा हैं। बाग मे सैर 
करने वाले शौकोनो को भी) पखे की जरूरत हैं श्रोर जगल में भटकने वाले 
मुसाफिरों को भी पेडो की श्राड बुरी मालूम पडती हैं । 

ऐसे समय में मिर्जापूर से वाईस कोस दक्खिन की तरफ हट कर छोटो 
सी पहाटी के ऊपर जिम पर वडे बडे श्र घने पेडो की कमी तो नही है 
मगर इस समय पत्तो की वमी के सबब से जिनकी खूबसूरतो नष्ट हो गई 
है, एक पत्थर की चद्ठान पर हम ढाल तलवार तथा तीर कमान लगाए हुए 
दो श्रादमियो को बैठे देखते है जिनमे से एक श्रीरत भौर दूसरा मर्द है । 
भौरत की उम्र चौदह या पन्द्रह वर्ष की होगी मगर मर्द की उम्र बीस वर्ष 
से कम मालूम नही होती । यद्यपि इन दोनो की पीशाक मामूली सादी और 
विल्कुल हो सावारण ढग की हैं मगर सूरत शवल से यही जान पडता है कि 
ये दोनो साथारण व्यक्ति नहीं है वल्कि किसी अमीर बहादुर शौर क्त्री 
खानदान के होनहार हैं । जिस तरह मर्द चपकन पायजामा कमरवन्द श्रौर 
मुडासा पहिरे हुए ह उसी तरह श्रोरत ने भी चपकन पायजामा केमरवन्द 
शौर मुड्ासे से श्रपनी सूरत मर्दाने ढंग को वना रक्खी है । यकायकी सरसरी 
निगाह से देख कर कोई यह नही कह सकता कि यह भौरत है, मगर हम 
सूच दानते है कि यह्‌ कमसिंन और नोजवान लडकी है जिसकी सूवसूरती 
मर्दानी पौशाक पहिरने पर भी यकताई का दावा करती है, मगर जिसकी 
शर्मीली आसें कहे देती हैँ कि इसमे ढिठाई श्रोर दवगता विल्कुल नही ह । 
इस समय ये दोनो परेशान श्रोर वदहवास है, दिन भर के चले और थके 
हुए है,चेहरे पर गर्द पटी हैं, सुस्त होकर पत्थर की चट्टान पर वैठ गए है, चथा 


तर पहिला हिस्सा 


रात्रि का समय भी है, इसलिए यहाँ पर इत दोनो की खूबसूरती तथा नख- 
शिख का वर्रान करके हम श् गार रस पैदा करना उचित नही समझ कर 
केवल इतना ही कह देना काफी समभते हैं कि ये दोनों सो दो सो पूवसूरतो 
में खूबसूरत है। इन दोनो की श्रवस्था इनकी बातचीत से जाती जायगी 
अस्तु भाइए भौर छिप कर सुनिए कि इन दोनो में क्या वातें हो रही है । 

प्रौरत० । वास्तव में हमलोग बहुत दूर निकल श्ाए । 

मर्द० । श्रव हमे किसी का डर भी नही है । 

श्रोरत० । है तो ऐसा ही परन्तु घोड़ो की तरफ से जरा सा खुटका 
होता है, क्योकि हम दोनो के मरे हुए घोड़े श्रगर कोई जान पहिचान का 
आदमी देख लेगा तो जरूर इसो प्रान्त में हम लोगो को खोजेगा । 

मर्द ० । फिर भी कोई चिन्ता नही, वयोकि उतर घोटो को भी हम लोग 
कम से कम दो कोस पीछे छोड श्राए हैं । 

श्रौरत० । वेचारे घोडे अगर मर न जाते तो हमलोग श्रोर भी कुछ 
दूर भागे निकल गए होते । 

मर्द ० । यह गर्मी का जमाना, इतने कडाके की धूप श्लौर इस तेजी के 
साथ इतना लग्वा सफर करने पर भी धोड़े जिन्दा रह जाय॑ तो बड़े ही 
ताज्जुब को वात है !! 

पोौरत० । ठोक है, भ्रच्छा यह बताइए कि श्रव हम लोगो को कया 
करना होगा २ 

भर्दे० उस्तके निवाय भ्रोर किसी बात की जरूरत नहीं हैं कि हम लोग 
किसी दूसरे राज्य वी सरहद में जा पहुच) ऐसा हो जाने पर फिर हमें 
किसी था डर न रहेगा, बयोकि हम लोग किसी का पून करके नहों भागे 
हैं, न कियी की चोरी की हैं, शोर न किसी के साथ अन्याय या अवर्म 
करके भागे है, बल्कि एक धन्यायी हापिम के हाथसे श्रपता धर्म बचाने के 
लिए भागे है । ऐसी अवस्या में किसो न्‍्यायो राजा के राज्य में पहुच जाते 
ही हमारा दत्या। होगा। 


भूतनाथ ६ 


झोरत० । नि सन्देह ऐसा ही है, फिर झापने क्‍या विचार किया ? 
किसके राज्य में जाने का इरादा हैँ ? 

मर्द० । मुझे तो राजा सुरेन्द्रसिह का राज्य बहुत ही पसन्द है, वह 
राजा धर्मात्मा भौर न्यायी है तथा उनका राज्य भी बहुत दूर नही है, यहाँ 
से केवल तीन ही चार कोस श्रोर आगे तिकल चलते पर उन्तकी सरहद मे 
पहुँच जायगे । 

श्रारत० । वाह वाह !' तो इससे बढ कर भौर क्‍या बात | सकती 
है ) आप यहा क्यो अ्रटके हुए हैँ ! श्रागे बढ चलिए, जहां इतनो तकलीफ 
उठाई तहां थोडी शोर सही | 

मर्द० । में भी इसी खयाल में हु मगर अपने नौकरों का इन्तजार कर 
रहा हू क्योकि उन्हें श्रपने से मिलने के लिए यही ठिकाना बताया हुआा है । 

भौरत० । जब राजा सुरेन्द्रवह को सरहद इतनी नजदीक है भर 
रास्ता आ्रापका देखा हुप्रा हैं तो ऐसा अवस्या में यहाँ ठहर कर नोकरो का 
इन्तजार करना मेरी राय में तो ठीक नही है । 

मर्द० । तुम्हारा कहना ठोक हैँ भ्ौर नौगढ का रास्ता भी मेरा देखा 
हुगा है परन्तु रात का समय है भोर इस तरफ का जगल वहुत ही घना 
झौर भयानक है तथा रास्ता भी पवरीला और पेचीला है, सम्भव हैं कि 
रास्ता भूल जाऊ भर किसी दूसरी ही तरफ जा निकलू । यदि में भ्रकेला 
होता दो कोई गम न था मगर तुमको साथ लेकर रात्रि के समय भयानक 
जानवरों मे भरें हुए ऐसे घने जगल में घुसना उचित नही जान पडता। मगर 
द्वेनो तो सही (गर्दन उठा कर और गौर से नीचे की तरफ देख कर) वे 
शायद हमारे ही झ्रादमी तो भ्रा रहे है ? मगर गिनती में कममालम होते है। 

भोरत० (गौर से देस कर) ये तो केवल तीन ही चार आ्रादमी है 
शायद कोई शौर हो ! 

मर्द० । देसों वे लोग भी इसी पहाटी के ऊपर चले श्रा रहे है, श्रगर 
ये वोई भौर है तो उनका यहाँ प्राकर तुम्हें देख लेना भच्छा न होगा इस- 


हि दहिला हिस्सा 


लिए में जरा श्रागे वढ कर देखता हू कि कौन हैं । 

इतना कह कर वह नौजवान उठ खड़ा हुआ्रा श्रोर उसी तरफ बढा 
जिघर से वे लोग भरा रहे थे। कुछ ही दूर श्रागे बढने और पहाडी से नीचे 
उतरने पर उच लोगो का सामना हो गया । यद्यपि रात का समय था भ्रौर 
केवल चाँदनी हो का सहारा था, तथापि सामना होली ही एक ने दूसरे को 
पहिचान लिया । हमारे नौजवान को मालूम हो गया कि ये हमारे दुश्मन 
के भ्रादमी हैं और उन लोगो को निश्चय हो गया कि हमारे मालिक को 


इसी नौजवान के गिरफ्तारी की जरूरत है । 
ये लोग जो दूर से गिनती में तीन चार मालम पड़ते थे वास्तव में छ- 


आदमी थे जो हर तरह से मजबूत भौर लडाई के सामान से दुरुस्त थे । ढाल 
तलवार के, ऋलावे सभो के कमर में खब्जर श्रौर हाथ में नेजा था । उन 

सभो में से एक ने भागे वढ़ कर नौजवाय से कहा, 'वडी खुशी की वात है 

कि झ्राप स्वयम्‌ हम लोगों के सामने चले श्ाएं। कल से हम लोग श्रापकी 

खोज में परेशान हो रहे है बल्कि सच तो यो है कि ईश्वर ही ने हम लोगो 

को यहाँ तक पहुचा दिया और यहाँ श्रापका सामता हो गया। क्षमा कोजि- 

एगा, भाष हमारे श्रफसर भश्रोर हाकिम रह चुके हैं इसलिए हम लोग भाप के 

साथ वेश्रदवी नहीं करना चाहते मगर क्या करें मालिक के हुबम से लाचार 

हैँ, जिसका नमक खाते हैँ । इस वात को हम लोग खूब जानते है कि श्राप 

विल्कुल वेकसूर हूँ भ्रोर श्राप पर व्यर्थ ही जुल्म किया जा रहा है,परन्नु ... 

नोजवान० । ठीक है, ठीक है, मेरे प्यारे गुलावर्सिह ! मैं तुम्हे श्रभी 

तक वैसा ही उमभता हू श्रौर प्यार करता हू क्योकि तुम वास्तव ने नेक 

हो भोर मुझमे मुहब्बत रखते हो । तुम वेशक मुझे गिरफ्तार करने क्ले 
लिए आये हो भ्रौर मालिक के नमक का हक श्रदा किया चाहते हो, भ्रस्तु 

में गुशी से तुम्हें भाज्ञा देता हु कि तुम मुझे गिरफ्तार करके अ्रपने मालिक 

के पास ले चलो, परन्तु क्षत्रियो का धर्म निवाहने के लिए मे गिरफ्तार न 

होकर तुमसे लड़ाई प्रवश्य करूगा, इसी तरह तुम्हें भी मेरा मुलाहिजा न 


भूतनाथ ६ 


झौरत० । नि सन्देह ऐसा ही है, फिर झापने क्‍या विचार किया ? 
किसके राज्य मे जाने का इरादा हैँ ? 

मर्द० । मुझे तो राजा सुरेन्द्रसिह का राज्य बहुत ही पसन्द है, वह 
राजा घर्मात्मा भौर न्यायी है तथा उचका राज्य भी बहुत दूर नही है, यहाँ 
से केवल तीन ही चार कोस शोर श्रागे निकल चलने पर उनकी सरहद में 
पहुँच जायगे । 

झारत० । वाह वाह ! तो इससे बढ कर श्रौर क्‍या बात है सकती 
हैँ ! आ्राप यहा क्यो श्रटके हुए है ! श्रागे बढ चलिए, जहाँ इतनी तकलीफ 
उठाई तहां थधोडी और सही ! 

मर्द० । में भी इसी खयाल में हू मगर प्पने नौकरों का इन्तजार कर 
रहा हू क्योकि उन्हें श्रपने से मिलने के लिए यहो ठिकाना बताया हुआ हैं । 

प्रोरत० । जब राजा सुरेन्द्रवह को सरहद इतनी नजदीक हैं भौर 
रास्ता आपका देखा हुप्रा है तो ऐसा! श्रवस्वा में यहाँ ठहर कर नोकरा का 
इन्तजार करना मेरी राय में तो ठीक नही हूँ । 

मर्द० । तुम्हारा कहना ठीक हैँ भ्रौर नोगढ़ का रास्ता भी मेरा देखा 
हुआ है परन्तु रात का समय है भोर इस तरफ का जगल वहुत ही घना 
झौर भयानक है तथा रास्ता भी पथरीला और पेचीला है, सम्भव हैं कि 
रास्ता भूल जाऊ और किसी दूसरी ही तरफ जा निकल । यदि में श्केला 
होता तो कोई गम न था मगर तुमको साथ लेकर रात्रि के समय भयानक 
जानवरो से भरे हुए ऐसे घने जगल में घुसना उचित नही जान पडता। मगर 
देलो तो सही (गर्दन उठा कर और गोर से नीचे की तरफ देख कर) वे 
शायद हमारे ही श्रादमी तो भ्रा रहे हैं? मगर गिनती में कम मालूम होते है। 

श्रोरत० (गौर से देस कर) ये तो क्वल तीन ही चार भादमी हैं 
शायद कोई श्रीर हो ! 

मर्द० । देखो वे लोग भी इसी पहाडी के ऊपर चले श्रा रहे हैं, श्रगर 
दे बोई भौर है तो उनका यहाँ श्राकर तुम्हें देख लेना भच्छा न होगा इस- 


छ वपहिला हिस्सा 


लिए मैं जरा भागे वढ कर देखता हू कि कौन हैं । 

इतना कह कर वह नौजवान उठ खडा हुआ भौर उसी तरफ बढा 
जिघर से वे लोग भा रहे थे। कुछ ही दूर भागे बढने भ्रौर पहाडी से नीचे 
उतरने पर उन लोगो का सामना हो गया । यद्यपि रात का समय था भौर 
केवल चाँदनी हो का सहारा था, तथापि सामना होते ही एक ने दूसरे को 
पहिंचान लिया । हमारे नोजवान को मालूम हो गया कि ये हमारे दुश्मन 
के श्रादमी हैं श्रोर उत्त लोगों को निश्चय हो गया कि हमारे मालिक को 


इसी नौजवान के गिरफ्तारी की जरूरत है । हि 
ये लोग जो दूर से ग्रितती में तीन चार मालम पड़ते थे वास्तव मे छः 


आदमी थे जो हर तरह से मजबूत भ्रौर लडाई के सामान से दुरुस्त थे । ढाल 
तलवार के, ऋलावे सभो के कमर में खज्जर भ्रौर हाथ मे नेजा था। उन 

सभों में से एक ने झागे वढ कर नौजवान से कहा, “बडी खुशी की वात है 

कि आ्राप स्वयम्‌ हम लोगो के सामने चले झ्राएं। कल से हम लोग आपको 

खोज मे परेशान हो रहे है वल्कि सच तो यो हैं कवि ईश्वर ही ने हम लोगो 

को यहाँ तक पहुचा दिया श्रौर यहाँ श्रापका सामना हो गया । क्षमा कोजि- 

एगा, श्राप हमारे प्रफसर भौर हाकिम रह चुके हैं इसलिए हम लोग श्राप के 

साथ वेश्रदवी नही करता चाहते मगर क्‍या करें मालिक के हुवम से लाचार 

है, जिसका नमक खाते हूँ | इस वात को हम लोग खूब जानते हैं कि श्राप 

विल्कुल वेकसूर हैं भोर भ्राप पर व्यर्थ ही जुल्म किया जा रहा हँ,परन्तु ... 

नोजवान० । ठीक है, ठीक है, मेरे प्यारे गुलाबधिह ! मैं तुम्हें श्रभी 

तक वैसा ही समभता हू श्रौर प्यार करता हैं पयोकि तुम वास्तव ने नेक 

ही शोर मुझसे मुहब्बत रखते हो। तुम वेशक मुझे गिःफ्तार करने के 
लिए झाये हो धौर मालिक के नमक का हक भ्रदा फ़िया चाहते हो, श्रस्तु 

मैं सुशी से तुम्हें भाजा देता हूं कि तुम मुझे गिरफ्तार करके अपने मालिक 

के पास ले चनो, परन्तु ज्त्रियों का घ॒र्म निवाहने के लिए मैं गिरफ्तार त 

-होकर तुमसे लडाई श्रवश्य कर्गा, इसी तरह तुम्हें भी मेरा मुलाहिजा न 


मूतेनार्थ हा 


करना चाहिए ! 

युलाब० । ठीक हैं, वेशक ऐसा ही चाहिए, परन्तु (कुछ सोच कर) 
मेरा हाय श्राप के ऊपर कदापि न उठेगा | मुझे श्रपने जालिम मालिक की 
तरफ से बदनामी' उठाना मजूर है परन्तु भ्राप ऐसे बहादुर भौर घधर्मात्मा के 
श्रागे लज्जित होना स्वीकार नही है, हाँ मैं श्रपते साथियो को ऐसा करने 
के लिए मजवूर न करूँगा, ये लोग जो चाहें करें ! 

यह सुनते ही गुलावर्सिह के साथियों में से एक श्रादगी बोल उठा, 
“नही नही, कंदापि नही, हमलोग झ्ापके विरुद्ध कोई काम नही कर सकते 
भौर श्रापकी ही भाज्ञापालन श्रपना धर्म समभते हैं। सज्जनों और धर्मा- 
त्माश्नो की श्राज्ञा पालने का नतीजा कभी बुरा नही होता !” 

इसके साथ ही गुलावर्सिह के वाकी साथी भी बोल उठे, “बेशक ऐसा 
ही है, बेशक ऐसा ही है! 

गुलाव० । ( प्रसन्तता से ) ईश्वर की कृपा है कि मेरे साथी लोग भी 
मेरी $च्छानुसार चलने के लिए तैयार है । ( नौजवान से ) श्रव श्राप हो 
भ्राज्ञा कीजिए कि हम लोग क्‍या करें ? क्योंकि अभ्रव भो में भ्रपने को आपका 
दास ही समभता हू । 

नौजवान० । मेरे प्यारे गुलावर्सिह, शावाश | इसमें कोई सन्देह नहीं 
'कि तुम्हारे ऐसे नेक शोर बहादुर भ्रादमो का साथ वडे भाग्य से होता है । 
में तुम्हें श्रपने श्रवीन पाकर बहुत ही प्रसन्‍न था श्र श्रव भी यही इच्छा 
रहतो है कि ईश्वर तुम्हें मेरा साथी वनावे, मगर कया कछें लाचार हू, 
क्योकि प्राज मेरा वह समय नही हैं। श्राज मुसीवत के फन्दे में फेस जाने 
से में इस योग्य नही रहा कि तुम्हारे ऐसे बहादुरों का साथ . .. ... . 
(लम्बी साँस लेकर) भस्तु ईश्वर को मर्जी, जो कुछ वह करता हैं भ्रच्छा 
हो करता हैं, कदाचित्‌ इसमें भी मेरी कुछ भलाई ही होगी । ( कुछ 
सोच कर ) मैं तुम्हें क्या बताऊँ कि क्‍या करो ? तुम्हारे मालिक ने वेशक 
घोसा साया कि मेरो गिरफ्तारी के लिए तुम्हें भेजा, इतने दिनों तक साथ 


& पहिला हिस्सा 


रहने पर भी उसने तुम्हें और मुझे नही पहिचाना | मुझे इस समय कुछ 
भी नही सूकता कि तुम्हें वया नसीहत करू और किस तरह उस दुष्ट का 
समक खाने से तुम्फें रोक । 

गुलाव० । (कुछ सोच कर) खैर कोई चिन्ता नहीं, जो होगा देखा 
जायगा । इस समय मैं भ्रापका साथ कदापि न छोड गा श्लौर इस मुसीबत 
में श्रापको श्रकेले भी न रहने दूंगा । जो कुछ भाप पर बीतेगी उसे में भी 
सहू गा। (अपने साथियों से) भाईयो ! श्रव तुम लोग जहां चाहे जाझो 
झौर जो मुनासिव समभो करो, में तो श्रव इनके दु ख सुख का साथी बनता 
हु। यद्यप्रि ये (नौजवान) उम्र में मुझसे बहुत छोटे है परल्तु में इन्हें 
झपनता पिता समझता हू श्रोर पिता ही की तरह इन्हें मानता हू, श्रस्तु जो 
कुछ पुत्र का धर्म हैं मे उसे निवाहुगा । में इतको गिरफ्तार करने को श्राज्ञा 
पाकर बहुत प्रसन्न था श्रौर यही सोचे हुए था कि इस बहाने से इन्हें ढूंढ 
तिकालू'गा थौर सामना होने पर इनको सेवा स्वीकार करूगा । 

गुलावसिह की वातें सुन कर उसके साथियों ने जवाब दिया, “ठीक है, 
जो कुछ उचित घा आपने किया परन्तु आप हम लोगो का तिरस्कार क्यो 
कर रहे हैं ? क्या हम लोग आपकी सेवा करने योग्य नही है ? या हम 
लोगो को श्राप वेईमान समझते हैं ?” 

गुलाव० । नही नही, ऐसा कदापि नही हैँ, मगर बात यहु हूँ कि जो 
कोई मुसीबत में पटा हो उसका साथ देने वाले को भी मुसोबत कैलनी 
पड़ती हैं, भ्रस्तु मुझ पर तो जो कुछ वीतेगा उसे फैल लू गा, तुम लोगों को 
जान बूक कर क्यो मुसीवत में डालू ! इसी स्थाल से कहता हू कि जहा 
जी में गश्रावे जाब्नो श्र जो छुछ मुनासिव समझो करो । 

गुलावसिंह फे साथी ० । नही नही, ऐसा कदापि न होगा श्ौर हम लोग 
श्रापका साथ कभी व छोडे गे । त्राप आ्राज्ञा दें कि भव हम लोग वया फरे | 

गुलाब० । (कुछ सोच कर) प्रच्छा, श्रगर तुम लोग हमारा साथ देना 
हो चाहते हो तो जो कुछ हम कहते हैं उस करो । यहां से इसो समय चले 
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श्राप लोगो की गिरफ्तारी का काम मेरे सुपुर्द किया तो में बहुत ही भ्रसत्त 
हुआ और -- 

गुलाबर्सिह श्रपनी बात पूरी न करने पाये थे कि लगभग चालीस पचास 
गज की दूरी पर से सीटी बजने को श्रावाज श्राई जिसे सुनते हो तीनो चोक 
पटे झर उसी तरफ देखने लगे । वेचारी इन्दु को दुश्मन का ध्यान भरा गया 
झौर वह डरी हुई श्रावाजसे वोली,“यहा तक भाग झञाने पर भी हम लोगों 
का खुटका ने गया, इसी से मैं कहतो थी कि जहा तक जल्द हा सके नौगढ 
की सरहद में हमे पहुच जाना चाहिये |" 

गुलाब० । (इन्दु से) दरो मत, हम दोतो ज्ञत्रियो के रहते किसकी 
मजाल कि तुम्हें किसी तरह की तकलीफ पहुचा सके। इसके भ्रतिरिक्त इस 
वात को भी समझ रक्‍प्तो कि श्राज दित सिवाय उस बेईमान राजा के श्रोर 
काई तुम्हारा दुश्मन नही है श्रोर उसकी तरफ से इस काम के लिए मैं ही 
भेजा गया हू, ऐसी भवस्या में किसो वास्तविक दुश्मन का ध्यान लाना वृया 
है, ह चोर डाकू में से यदि कोई हो तो में नही कह सकता । 

इन्दु० । सर पेडो को श्राड में तो हो जाइए । 

गुलाव | हा इसके लिए कोई हर्ज नही । 

इतने ही में पुत सीटी की भ्रावाज श्राई, मगर श्रवकों दफे की भ्रावाज 
कुछ ग्रजोव ढ ग॒ की थी। मालूम होता था कि कोई वे हुए इशारे के साथ 
भिरनी को श्रावाज देकर सीटी बवुल। रहा है । इस प्रावाज को सुन कर 
गुलावसिह हस पड़ा श्रौर इन्दु तथा प्रमाकरतिह की तरक देख के बोला, 
“बम मालूम हो गया,उरने की कोई जरूरत नही, वयोकि यह मेरे एक दोस्त 
फो बजाई हुई सोटी हैं ! मैं त्रमो जरूरी वातों से छुटी पा कर थोडी ही 
देर में श्राप लोगो से कहने वाला था कि यहा मेरे एक दोस्त का मकानहैं, 
जिनमे मिल कर श्राप बहुत प्रसन्‍न होगे शोर उनसे श्रापको सहायता भो पूरी 
पूरी मिल सकती हैँ । में श्रव इस साटी का जवाब देता हू ।वहुत हो अ्रच्छा 
हुप्रा जो श्रकस्मात वे खुद यहा झा पहुँचे । माजूम हाता है क्रि भेरा यहा 
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एताना उन्हें मालूम हो गया ।” 

इतना कह कर गुलावर्सिह ने भी कुछ ग्जोव ढग की सीटी बजाई 
प्र्थात्‌ उस सीटी का जवाब दिया । 

प्रभा० । भला प्रपने इस अनूठे दोस्त का नाम तो बता दो ? 

गुलाव० । झ्राज कप्त इन्होंने भ्रपना नाम भूतनाथ रख छोडा है । 

प्रभा० । (कुछ सोच कर) यह नाम तो कई दके मेरे कानों में पद 
चुका है श्लोर एक दर्फे ऐसा भी सुत्र चुका हु कि इस ताम का एक भादमी 
बडा ही भयानक हैं जिसके रहन सहन का किसी को कुछ पता नही लगता । 

गुलाब० । ठीक है, श्रापने ऐसा ही सुना होगा, परन्तु वह केवल दुष्टो 
श्रौर पापियों के लिए भयानक है . 

गुलावर्सिह इससे ज्यादे कुछ कहने न पगया था कि सीटी बजाने वाला 
प्र्थात्‌ भूतनाथ वहाँ श्रा पहुँचा। प्रभाकर्रापह को सलाम करने बाद 
भूतनाथ गुलावसिह के गले मिला श्ौर इसके वाद चारो भझ्ादमी पत्थर वी 
चट्टानों पर बैठ कर इस तरह वातचीत करने लगे-- 

गुलाब० । (भूतनाथ से) यहाँ यकायक श्रापका इस त्तरह श्रा पहुंचना 
वड़े श्राश्चर्य की बात है !! 

भूतनाथ० । धाश्चर्य काहे को है । यहाँ तो मेरा ठिकाना ही ठहरा, 
या यो फहिये कि यह दिन रात का मेरा रास्ता ही है । 

गुजाव० । ठीक हूं, मगर फिर भी श्रापका घर यहाँ से श्रा्े घर्टे 
फी दूरी पर होगा ऐसी धवस्था में वदा जरूरी हूँ कि आप दिन रात इसी 
पहाडी पर दिखाई दें ? 

भूत० । (हस कर) हाँ सो तो सच है, भगर श्राप जो यहां झा पहुँचे 
तो फिर बया प्रिया जाय, आखिर मुलाकात करना भी तो जहूरा टहरा ! 

गुलाब० । (हँसी के साथ) वस तो सीधे यही वयो नहीं कहते कि 
मेरा यहाँ श्लाना आपको मालूम हो गया । 

भूत० । वेशक आपका भाता मुझे मालूम हो गया बल्कि भ्रौर भी कई 
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बात॑ मालूम हुई हैं जिनसे श्राप लोगों को होशियार कर देना जहरी है। 
( प्रभाकर्राप7ह की तरफ देख कर ) भ्रभी तक दुश्मतों से झापका पीछा नही 
छूटा, खाली गुलाब्धिह ही श्रापकी गिरफ्तारी के लिये नही भेजे गये बल्कि 
इनको भेजने के वाद आपके राजा साहब ने और भी बहुत से श्रादमों श्राप 
लोगो को पकडने के लिये भेजे जो इस समय इस पहाडी के इधर उपर 
आ गये है झभौर प्रापके श्रादमियो को भी उनलोगो ने गिरफ्तार कर लिया 
हैं जिनका शायद भाप इन्तजार करते होगे । 

प्रभा० । [त्ताज्जुब में श्राकर) झापको जुबानी तो बहुत सो वातें 
मालम हुई ! मुझे इन सव की कुछ भो खबर न थो । श्राप तो इस तरह 
बयान कर रहे हैं जैसे कोई जादूगर प्राईने के प्रन्दर जमाने भर की हालत 
देख देख कर सभा में वयात करता हो । 

गुला+० । यही तो इनमें एक भ्नूढठी बात हैँ जिससे बडे बडे नामी 
ऐयार दग रहा करते हैं । इनसे किसी भेद का छिपा रहना बहुत ही कठिन 
है। (भूतताथ से) भ्रच्छा तो मेरे प्यारे दोस्त ! में प्रभाकर्रातह और इन्दु- 
मति को ग्रापके सुपुर्द करता हू । जिससे इनका कल्याण हो सो कोजिए । 
यह बात आपसे छिपी हुई नही है कि मै इन्हूँ कैसा मानता हू । 

भूत० । मैं सव जानता हू भ्रौर इसी लिए यहा शभ्राया भी हू, भ्रस्तु भ्रव 
विशेष बातचीत करने का मौका नहो, श्राप उठिये भर मेरे पीछे पीछे भ्राइए । 

प्रभा० । (उठते हुए) मुझे अपने लिए कुछ भी फिक्र नहीं है, केचल 
ब्रेचारों इन्दु के लिए मुझे नामदों की तरह भागने भौर अदने श्रदने झ्ाद- 
मियो से छिप कर चलने 

भून० । (वात काट कर) में खूब जानता हू, मगर क्या कीजिएगा, 
समय पर सप्र कुछ करना पडता है, भ्राख रहते भी टटोलना पडता है । 

सब कोई उठ कर भूतनाथ के पीछे पीछे रवाना हुए । 

जो कुछ हाल हम ऊपर वयान कर चुके हैं इसमें कई घण्टे गुजर गये । 
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अब पिछले पहर की रात बीत रही है, चारो तरफ सन्नाटा छाया हुप्रा है, 
इन चारो के पैरो तले दवने वाले सूखे पत्तो की चरमराहुट के सिवाय शौर 
किसी तरह की श्रावाज सुनाई नहीं देती। भूतनाथ इन तीनो को साय 
लिए हुए एक प्रनूठे भौर भ्रतजान रास्ते से वात की वात में पहाडी के नोचे 
उतर श्राया और इसके वाद दक्षिण की तरफ जाने लगा । जगल ही जगल 
लगभग शभ्राघा कोस के जाने बाद ये लोग पुन. एक पहाड के नीचे पहुचे । 
इस जगह का जगल बहुत हो घना तथा रास्ता घूमघुमोवा भौर पथरीला 
था । भूतनाथ इस वरह घूमता भोर चक्कर देता हुआ पेचीली पगडरिडियो 
पर जाने लगा कि कोई अ्रतजान श्रादसी उसकी तकल नहों कर सकता था, 
प्रधवा यो समझता चाहिये कि भूतनाथ के मकान का रास्ता ही ऐसा पेचीला 
झभौर भयानक था कि एक दो दफे का जानकार भादमी भी धोखे में श्राकर 
भटक सकता था, किसी भ्रनजान का जाना तो बहुत ही कठिन वात है । 

कुछ ऊपर चढने के वाद घूमता फिरता भूतनाथ एक ऐसी जगह 
पहुंचा जहा पत्थरों के वड़े बडे ढोको के भ्रन्दर छिपी हुई एक गुफा थी। 
इन तीनो को लिए हुए भूतनाथ उस गुफा के भ्रन्दर घुसा। श्रागे श्रागे 
भूतनाथ, उसके पीछे गुणावश्धिह, उसके बाद इन्दुमति भौर सबके पोछे 
प्रभाकरसिह जाने लगे । कुछ दूर गुफा के भ्रन्दर जाने वाद भूतनाथ ने अपने 
ऐयारी के वटुए में से सामान निकाल कर मोमवत्ती जलाई शोर उसकी रोशनी 
के सहारे भ्पने साथियों को ले जाने लगा। लगभग पचीस गज के जाने वाद 
एक चीमूहानो मिल्ली श्र्यात्‌ एक रास्ता सीधी तरफ चला गया था, दूसरा 
बाँई तरफ, धौर तीसरी सुरग दाहिनी तरफ चली गई थी, तथा चौथा 
रास्ता वह था जिपर से वे श्राये थे । यहा तक तो रास्ता खुलाता था मगर 
भागे का रास्ता वहुत ही वारीक और तग था जिसमें दो श्रादमो वरावर 
में मिल कर नहीं चल सकते थे । 

यहाँ पर श्राकर भूतनाथ श्रटक गया श्रोर मोमबत्ती की रोशवी में 
भागे की तीनो सुरद्धों को बता कर भ्पने साथियो से वोला, “हमारे मकान 
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में जाने वाले को इस दाहिनी तरफ वाली सुरंग में घुसना चाहिए । सामने 
श्रणवा बाँई तरफ वाली सुरग में जाने वाला किसी तरह जीता नही बच 
सकता । 

इतना कह कर भूतनाथ दाहिनी तरफ वाली सुरग में घुसा भौर कुछ 
दूर जाने वाद उसने मोमवत्ती बुझा दी । 

लगभग दो सौ कदम चने जाने के वाद यह सुरंग खतम हुई झ्ौर इसका 
दूसरा मुहाना नजर श्राया । सबके पहिले भूत्तनाय सुरग से बाहर हुआ, उसके 
बाद गुलावर्सिह श्रीर उसके पीछे इन्दुमति वाहर हुई, मगर प्रभाकरसिंह न 
लिकलें । तीनो आदमी घूम कर उनका इन्तजार करने लगे कि शायद पीछे 
रह गए हो मगर कुछ देर तक इन्तजार करने पर भी वे नजर न॒श्राये । 
इन्टुमति का कलेजा उचछ्चलने लगा, उसकी दाहिनी भुजा फडक उठी, श्रौर 
उसकी भ्राखों में श्रासू डवडवा श्राये । भूतनाथ ने इन्दुमति श्रोर गुलावर्सिह 
को कहां, “तुम जरा इसी जगह दम लो मै सुरग में घुस कर प्रभाकरसिह 
का पता लगाता हू ।” इतना कह कर भूतनाथ पुन उसी सुरग मेंघुस गया। 
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प्रभाकरनिह पीछे पीछे बले झ्ाते थे, यकायक कैसे और कहां गायव 
हो गये ? क्या उस सुरग में कोई दुश्मन छिपा हुआ था जिसने उन्हें पकड 
लिया ? या जउन्‍्होने खुद हमें घोला देकर हमारा साथ छोड दिया ? इत्यादि 
तरह तरह की वातें सोचती हुईं इन्दु वहुत ही परेशान हुई, मगर इस श्गशा 
ने कि श्रमो अभी भूतनाथ उतका पता लगा के सुरग से लौटता हो होगा, 
उसे बहुत कुछ सम्हाला और वह एक दम सुरग की तरफ टकटकी लगाये 
गदी देखती रही, परन्तु थोडी ही देर में उसकी यह श्राशा भी जाती रही 
ज्व उसने भूतनाय को श्रकेलें ही लौटते देखा और दु व के माथ भूतनाथ 
ने बयान क्या कि उनसे मुलाकात नही हुई ! मेरी समझ में नही श्राता 
कि क्‍या भेद है भ्रोर उन्होंने हमारा साथ क्यो छोडा ? क्योकि श्रगर किसो- 
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छिपे हुए दुश्मन ने हमला किया होता तो कुछ मुह से आवाज तो प्राई 
होती या चिल्लाते तो सही | 

गुलाव० । चही भूतनाथ ऐसा तो नही हो सकता | प्रभाकरसिंह पर 
हम भागने का इलजाम तो नही लगा सकते । 

भूत० । जी तो मेरा भी नही चाहता कि उनके विषय में में ऐसा कह 
परंतु घटना ऐसी विचित्र हो गईं है कि में किसी तरफ अपनी राय पक्‍की 
कर नही सकता। हाँ इन्दुमति कदाचित्‌ इस विपय में कुछ कह सकती हो ! 

इतना कह कर भूत्तनाथ ने इन्दु की तरफ देखा मगर इन्दु ने कुछ 
जवाब न दिया, सिर कुकायेअमीन को देखतो रही, प्षानरों इसने कुछ सुना 
ही नही । श्रवकी दफे गुलाबसिह ने उसे सम्बोधेन किया जिससे वह चौकी 
झौर एकदम फूट फूट कर रोने श्रौर कहने लगी, “वस मेरे लिए दुनिया 
इतनी ही थी ! मालूम हो गया कि मेरी वदकिस्मती मेरा साथ न छोडेगी । 
मैं व्यर्प ही श्राशा में पद कर दु खी हुई श्र उन्हे भी दू ख दिया । मेरे 
हो लिए उन्हें इतना कष्ट भोगता पडा श्रौर मुझी श्रभागिन के कारण 
उन्हें जंगल की खाक छाननी पड़ी । हाय ! कया श्रव मैं पुत इस दुनिया में 
रह कर उनके दर्शव की श्राशा कर सकती हू ? क्यो न इसी समय श्रपने 
दु खान्त नाठक का प्रन्तिम पर्दा गिरा कर निश्चिन्त हो जाओं ?” 

इत्यादि इसी ढंग की बातें करती हुई इन्दू प्रतापावस्था को लाँध कर 
बेहोश हो गई झौर जमीन पर गिर पडी । 

गुलावसिह शौर भूननाथ को उसके विपय में वी चिन्ता हुई भौर वे 
लोग उसे होश में लाकर समभाने बुकाने तथा शान्त करने की चिन्ता 
करने लगे । 

भूतनाथ का यह स्थान कुछ विचित्र ढंग का शर[ । इसमें भूतनाय की 
कीई कारोगरी न थी, इसे प्रकृति ही ने कुछ प्नूठा घोर सुदर बागाया 
हुप्रा घा। इसके विषय में अगर भूतताथ की कुछ कारोगगी घी तो केवल 
इतनी हो कि उसने इसे खोज निकाला था, जिसका रास्ता बहुत ही कठिन 

भू० १-२ 


भूतनाथ १८ 


श्र मसानक था । जिस जगह इन्दुमति भूतनाथ श्र गुलाबर्सिह खडे हैँ 
वहा से दिन के समय यदि श्राप श्राख उठा कर चारो तरफ देखिये तो 
झापको मालम होगा कि लगभग चौदह या पद्रह विगहे के चौचक जमीन, 
चारो तरफ के ऊँचे ऊँचे श्रौर सरसब्ज पहाडो से सुन्दर झौर सोहावने 
सरोवर के जल की तरह घिरी हुई हैं । जिस तरह चारो तरफ के पहाडो 
पर खुशरग फूल पत्तो को बहुतायत दिखाई दे रहो हैं उडी तरह यह जमीन 
भी नम घास की वदोलत सव्ज मखमली फर्श का नमूता बन रहो है और 
जगह जगह पर पहाड से घिरे हुए छोटे छोटे चश्मे भी वह रहे है । यद्यपि 
प्राजकल पहाडो के लिये सरसव्जी का मोसिम नही ह मगर यहा पर कुछ 
ऐसी कुदरती तरावट है कि जिसके सबब से 'पतभड' के मोसिम का कुछ 
पता नही लगता, यो समझ सकते हैं कि वरसात के मौसिम में श्राजकल से 
कही वढ चढ कर खूबी खूबसूरती झऔर सरसव्जी नजर शभ्राती होगो । 

इस स्थान में किसी तरह को इमारत बनी हुई न थी मगर चारो तरफ 
के पहाटो में सुन्दर शोर सुहावनी गुफाओो भौर कन्दराओ्रो की इतनी बहुता- 
यत थी कि हजारो प्रादमी वडी खुशी और आराम के साथ यहा गुजारा कर 
सकते थे । इन्ही गुफाश्रो में भूतवाथ तथा उसके तीस चालीस सगी साथियों 
का डेरा था श्रौर इन्ही गुफाश्रों मे उसके जरूरत की सब चीजें श्रौर हंवें 
इत्यादि रहा करते थे, तथा उसके पास जो कुछ दोलत थी वह भी कही 
इन्ही जगहों में होगी, जिसका ठोक ठीक पता उसके साथियो को भी न 
था । भूतनाथ का कथन हैं कि ऐसे ऐसे कई स्थान उसके कब्जे में हैं भौर 
इस बात का कोई निश्चय नहीं है कि कव या कितने दिनो तक वह किस 
स्थान में अपना डेरा रखता है या रक्खेगा । 

सुबह की सुफेदी अच्छी तरह फैल चुकी थी जब भूतनाथ श्रौर गुलाव 

सिंह के उद्योग से इन्दुमति होश में श्राई । यद्यपि वह खुद इस खोह के वाहर 
'हौकर प्रभाकरमसिंह वी खोज में जान तक देने के लिए तैयार थी भ्ौर ऐसा 
गरने के लिए वह जिह भी कर रही थी मगर भूतनाव श्ौर गुलावर्सिह ने 
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उसे बहुत समझा बुझा कर ऐसा करने से वाज रखा और वादा किया 
कि बहुत जल्द उनका पता लगा कर उनके दुश्मनो को नीचा दिखाएंगे । 

ये सब बातें हो ही रही थी कि भूतनाथ के आदमी गुफाझो भ्रौर कन्द- 
राझ्मो में से निकल कर वहाँ भरा पहुँचे जिन्हें भूतनाथ ने श्रपती ऐयारी भाषा 
में कुछ समझा बुझा कर विदा किया, इसके वाद एक स्वच्छ और प्रशस्त 
गुफा मे जो उसके सास डेरे के बगल मे थी इन्दुमति का डेरा दिल्ला कर 
झौर गुलावर्सिह को उसके पास छोड कर वह भी उन्त दोनो से विदा हुश्रा 
झौर भ्रपने एक शागिर्द को साथ लेकर उसी सुरग की राह अपनी इस 
दिलचस्प पहाडी के बाहर हो गया । 

जब भूतनाथ सुरंग के वाहर हुआ तो सूर्य भगवान उदय हो चुके थे । 
उसे जरूरी कामों श्रथवा नहाने घोने खाने पीने की कुछ भी फिक्र न थी, 
वह केवल प्रभाकरसिंह का पता लगाने की घुत में था । 

यह वह जमाना था जब घचुनार की गद्दी पर महाराज शिवदक्ष को 


बैठे दो वर्ष का समय चीत चुका था। उसकी ऐयाशी की चर्चा घर घर में 
फैल रही थी भ्रौर बहुत से नालायफ तथा लुच्चे शोहदे उसको जात से 


फायदा उठा रहे थे। उधर जमानिया में दारोगा साहब की वदोलत तरह 
तरह की साजिशें हो रही थी और उनकी कुमेटी का दौरदीरा खूब अच्छी 
तरह तरवकी कर रहा था* भ्रस्तु इस समय खड़े होकर सोचते हुए भूत 
नाथ का ध्यान एक दफे जमानिया की तरफ श्रौर फिर दूसरी दर्फ चुनार- 
गढ़ की तरफ गया । 
सुरंग से वाहर निकल कर एक घने पेड के नीचे भतनाथ बैठ गया 

झौर उसने शझपने शागिद से जिसका नाम भोलासिंह था कहा - 

भूत० । भोलासिह, मुझे इस वात का शक होता है कि किसी दुश्मन 

धस गोंह का रास्ता देख लिया और मौफा पाकर उसने प्रभाकरसिह को 

पक सिया है । 








उसका सुलासा हाल 'चन्द्रकान्ता सन्तति' में लिया जा चका हैं। 


भूतनाथ श्र 


गाज भूतनाथ ने उसे यह भी बता दिया था कि जिस समय प्रभाकरसिंह हमारे 
साथ से गायव हुए है उस समय उनकी पोशाक फलाने ढंग की थी तथा 
उनके पास अमुक अमुक हर्वे थे । इन सव कारणों से भोलासिह को उनके 
पहिचानने में किसी तरह की दिक्कत न हुई भौर वह उन्हें ऐसी श्रवस्था 
में पडे हुए देखते ही चौंक पडा । वह उनके पास बैठ गया भौर गौर से 
देखने लगा कि क्या उन्हें किसी तरह की चोट श्राई हैं या कोई भ्रादमी जान 
से मार कर छोड गया है । किसी तरह की चोट का पता तो न लगा मगर 
इतना मालूम हो गया कि मरे नहीं हैं वल्कि वेहोश पडे हैं । 

भोलार्सि]ह ने अपने ऐयारी के वटुए मे से लखलखा निकाला श्रौर 
सुँघाने लगा । थोडी हो देर में प्रभाकरसिंह होश में श्रा गए शोर उन्होने 
श्रपने सामने एक देहाती ब्राह्मण को बैठे देखा । 

प्रमा० । श्राप कौन हैं ? कृपा कर श्रपना परिचय दीजिए । में श्रापका 
वडा ही कृतज्ञ हू क्योकि भाज नि सन्देह आपने मेरी जान बचाई ! 

भोला० । मैं एक गरीब देहाती ब्राह्मण हूँ, इस राह से जा रहा था कि 
यकायक श्रापको इस तरह पडे हुए देखा, फिर जो कुछ वन सका किया । 

प्रमा० । ( सिर हिला कर ) नहीं कदापि नहीं, आप ब्राह्मण भले ही 
हो परन्तु देहाती श्रोर गरीव नही हो सकते, श्राप जरूर कोई ऐयार हैँ ! 

भोला० ! यह शक प्रापको कैसे हुम्ना ? 

प्रमा० । यद्यपि मैं ऐयारी नही जानता परन्तु ऐसे मौके पर भ्रापको 
पहिचान लेना कोई कठिन काम न था, क्योकि भ्रापने बहुत उम्दा लखलखा 
सुधाकर मेरी वेहोशी दूर की हैं जिसकी खुशबू भ्रमी तक मेरे दिमाग में गूज 
रहो है । क्या कोई भ्रादमी जो ऐयारी नहीं जानता हो ऐसा लखलखा बना 
सकता हैं ! भ्राप ही बताइए ? 

नोला० । श्रापफा कहना ठीक है संगर मैं 

प्रभा० । ( वात काट कर ) नहीं नही, इसमें कुछ सोचने श्र धात 
बनाने फी जरूरत नही है, में भापसे मिल कर बडा प्रसन्न हुआ क्योंकि मुम्े 
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निश्चय है कि श्राप जरूर मेरे दोस्त भूतनाथ के ऐयार है जिनसे सिवाय 
भलाई के बुराई की आशा हो हो नहीं सक्रती । 

भोला० । (फुछ सोच कर) वात तो वेशक ऐसी हीं है, में जरूर भूत- 
नाथ का ऐयार हू श्रौर वे श्रापफा पता लगाते के लिए गए हैं मगर यह तो 
बताईए कि श्राप यकायक गायव क्यो हो गए श्रौर श्रापकी ऐसी दशा किसने 
की हे? 

प्रभा० । में यह सव हाल तुमसे वयान करूँगा और यह भी बताऊँगा 
कि ययोकर मेरी जाव बच गई, क्गर इस समय नहीं क्योकि दुश्मनों के हाथ 
से तकलीफ उठाने के कारण में बहुत ही कमजोर हो रहा हू भ्ौर प्रव मुमरमें 
ज्यादा बात करने की भी ताकत नही है, भ्रस्तु जिस तरह हो सके मुझे 
अपने डेरे पर ले चलो, वहा सव कुछ सुन लेना श्रोर उसी समय इन्दुमति 
तथा मुलार्वावह को भी मेरा हाल मालूम हो जायगा १ यद्यपि मुझमें चलने 
की ताकत नहीं हैँ सगर तुम्हारे मोढे का सहारा लेकर धीरे घोरे बहा तक 
पहुच ही जाऊंगा । 


मोला० | श्रच्छी वात है, में तो श्रापको श्रपत्ती पीठ पर लाद कर भी 
ले जा सकता हू । 

प्रभा० । ठीक है मगर इसकी कोई जरूरत नहीं है, भ्रच्छा श्रव भ्रपना 
नाम तो वता दो । 

भोला० । मेरा नाम भोलासिह है । 

इतना कह के भोलाथिंह उठ खडा हुआ शौर उधने हाथ का सहारा 
देकर प्रभाकरसिंह को भो उठाया | वह बहुत ही सुस्त श्रीर कमजोर मालूम 
हो रहें थे इचलियें भोलासिंह उन्हें टेकता झोर नहारा देता हुआ वडो कठि- 
लता से सुरग के मुहाने पर ले आया । वहा पर प्रभाकरसिंह ने बैठ कर कुछ 
देर तक सुस्ताने की इच्छा प्रकट की श्रस्तु उन्हें वैठा कर मोलासिह भो 
उनके पास बैठ गया । इस समय दिन पहर भर के लगभग रह गया होगा । 

आह $ यही पर भोलामि]ह ने वेदब घोसा खाया । यह जो प्रभाकरसिह 
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उसके साथ भृूतनाथ की घाटी में जा रहे है वह वास्तव में प्रभाकरसिंह 
नही है वल्कि उनके दुश्मनों मे से एक ऐयार है जिसका खुलासा हाल 
श्रागे के किसी बयान में मालूम होगा, वह उसे तथा भूतनाथ और उसके 
ऐयारो कौ धोखा दिया चाहता है श्ौर इन्दुमत पर भी कब्जा कर लेने की 
धुन में है । यद्यपि भोलानिह भी ऐयार है श्रोर बुद्धिमान है सगर साथ ही 
इसके उसे भाग का बहुत शोक हैं। सुबह दोपहर श्ौर शाम तीतो वक्त 
छाने बिना उसवा जी नही मानता । इतने पर भो दस नही, कभी कभी 
वह नशे की कमी समझ कर दो चार दम गाजे के भी लगा जिया करता है 
झौर यही सबव है कि वह कभी कभी वेढव धोखा खा जाता हैं । मगर यह 
ऐयार भी वडा ही मक्‍्कार है जो उसके साथ जा रहा हैँ, देखा चाहिए 
दोनो में क्योकर निपटती है । भोलासिह तो खुश हैं कि हमने प्रभाकरमिह 
वो खोज निकाला, और वह ऐयार सोचता हैँ कि श्रव इन्दुमति पर कब्जा 
करना कौन वडी बात है । 

कुछ देर के बाद दोनों प्रादमी उठ खडे हुए और भोला/सह उस नकली 
प्रभाकर्िह को साथ लिए हुए सुरग के अभ्रन्दर चला गया । 


तीसरा बयान 

देचारी इन्दुमति वडें ही सक्ट मे पड गई है। प्रभाकरसिंह का इस 
तरह यवायक गायव हो जाना उसके लिए वडा ही दुख दायी हुआ । इस 
समय उमके श्रागे दुनिया अन्यकार हो रही हैं । उसे कही भी किसी तरह 
का सहारा नहीं सूमता । उसको समझ में कुछ भो नहीं झ्राता कि श्रव 
उसवा भविष्य कैसा होगा | डसे न तो तनोवदत की सुध है और न नहाने 
घोने वी फिक्र। वह सिर कुषाए श्रपने प्यारे पति की चिन्ता में डूबी हुई 
है। गुतावसह उसके पास बैठे हुए तरह तरह की बातो से उसे सनन्‍्तोप 
दियाना चाहते है मगर किसी तरह भी उसके चित्त को शान्ति नहो होती 
प्रीर वह भपने मन वी दो चार गतें कह कर चुप हो जाती है । हा जब 
जय उसके कान में ये शब्द पट जाते है कि 'सूतनाथ का उद्योग कदापि 
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वृथा नही हो सकता, वह जरूर प्रभाकरसिंह को खोज निकालेंगे श्रौर यहाँ 
गपने साथ ले कर ही श्रावेंगे ! तव तव वह चौंक पइती है। झ्ाशा के 
फेर में पड कर उसका ध्यान सुरंग के मुहाने की तरफ जा पडता है और 
कुछ देर के लिये उघर ही की टकटकी वध जाती है । 

इस बीच में इन्द्र में कई दफ्फ गुलावर्सिह से कहा, “तुम मुझे साथ 
लेकर इस सुरंग के वाहर निकलो, मैं खुद मर्दाना भेप बना कर उनका 
पता लगाऊंगी । मगर गुलाबसिह ने ऐसा करता स्वीकार न किया शिससे 
उसका चित्त श्रोर भी दु खी हो गया भ्रौर उसने रोते ही कलपते बचीहुई रात 
झौर झगला दिन बिता दिया , श्रन्त में दिच बीत जाने पर सन्ध्या के समय 
जब सूर्य भगवान भ्रस्त हो रहे थे लाचार होकर गुलावसिह ने इन्दू से वादा 
किया फि 'अ्रच्छा श्रगर कल तक भूतताथ लीट कर न थ्रा जायगे तो में 
तुम्हे साथ लेकर सुरग के वाहर निकल चर गा श्रौर फिर जैसा तुम कहोगी 
बैसा हो करूंगा ।! 

' गुलावर्सिह के उस वादे से इन्दु का कुछ थोडी सो ढाढस मिल गई और 
उसने साहस करके झपने को सम्हाला । इसके बाद गुलावर्सिह से वोली कि 
“इस समय मे स्तान इत्यादि तो कुछ भी न कर्गी हा यदि तुम श्रा्ा दो 
तो में थोडी देर के लिए नीचे उतर कर मदाव में टहल्‌ श्लौर कुछ दिल 

बहवाऊ । गुलावसिह ने उसकी इस बात को भी गनतीमत समझा श्रोर 
घूमने फिरने की इजाजत दे दो । 
इन्दुमति दा घूमने फिरने के लिए गुलावर्सिह से झात्ा लें लेता केवल 
इसो प्रभिष्राय ये न था कि वह अपना दिल बहलावे बल्कि उसकाअसल 
मतलब यह था कि वह अकेले से बैठ कर या घूम फिर कर इस विपय पर 
विचार करें कि श्रव उसे वया करना चाहिये क्योकि बहू गुलावसिह की सम- 
झाने बुझाने वाली बातों से द सी हो गई थी । उनका हरदम पास बैठे रह 
कर दिलासा देना या टाटस बंधाना उसे बहुत बुरा मालूम हुआ और एस 
बहाने से उसने अपना पीछा छूडाया । 
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उदास झौर पति की जुदाई से व्याकुल इन्दुमति गुलावर्सिह के पास से 
उठी झौर घोरे धीरे चल कर नीचे वाले सरसव्ज मैदान में पहुँच कर टहलने 
लगी । उधर गुलाबर्सिह भो दित मर का भूखा प्यासा जरूरी कामों से 
निपटने श्रौर कुछ खाने पीने को फिक्र मे लगा। 

घोरे घीरे घूमती फिरती इन्दुमति उस सुरग के मुहाने के पास भा 
पहुँची जो यहा थाने का रास्ता था और पहाडी के साथ एक पत्थर की 
साफ चट्टान पर बैठ कर सोचने लगी कि अ्रव क्या करना चाहिए। उसका 
मुह सुरंग की तरफ था और इस भ्राशा से वह वरावर उसी तरफ देख रही 
थी कि प्रभाकरसिंह को लिए हुए भूतनाथ भ्रब आता ही होगा। उसी 
समय नकली प्रमाकरसिंह को लिए हुए भोलार्सिह वहा श्रा पहुँचा और 
सुरग के बाहर निकलते ही इदु की निगाह उन पर पडी तथा उन दोनों ने 
भी इन्दु को देखा । 


इस समय भोलासिंह अपनी भ्रसली सूरत में था भोर उसे भूतनाथ के 
साथ जाते हुए इन्दु ने देखा भी था इसलिए वह जानती थी कि वह भूतनाथ 
का ऐयार हूँ अ्स्तु निगाह पडते ही उसे विश्वास हो गया कि भूत्तनाथ ने 
मेरे पति को भोलाधि|ह के साथ यहा भेज दिया है शोर पीछे पीछे वह 
(भूतनाथ) खुद भो श्राता होगा । 

नकली प्रभाकर्रामह और भोलासिह सुरंग से निकल कर पाच कदम 
भागे न बढे होगे कि प्रमाकर्रातह को देखते ही इन्दुमति पागलो को तरह 
दौठती हुई उनके पहुँची भौर उनके पैरों पर गिर पडो। 

हाय | बेचारी इन्दु को क्या खबर थी कि यह वास्तव में मेरा पति नही 
हैं बल्कि कोई मक्कार उनकी सूरत वना मुझ धोखा देने के लिए यहा श्राया 
हैं । तिस पर भोलाधिंह के साथ रहने से उप्ते इस बात पर शक फरने का 
मौका भी न मिला । वह उसे भ्रपना पति ही समझ कर उसके पैरो पर गिर 
पड़ी शोर वियोग के दु ख को दूर करती हुई प्रसन्नता ने उसे गदगद्‌ क< 
दिया । कएठ रुद्ध हो जाने के कारण वह कुछ बोल न सकी, केवल गरम 
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गरम श्राँस गिराती रही । भोलासिह भी चुपचाप खडा श्राश्चर्य के साथ 
उसकी एस श्रवस्था को देखता रहा । 

सकली प्रभाकरसिह ने हन्दुमति से कुछ न कह कर भोलासिंह से कहा, 
“भाई भोलासिंह, श्रव तो में बिल्कुल हो थक गया हू । मेरी कमजोरी 
श्रव मुझे एक कदम भी श्रागे नही चलने देती । इन्दु से मिलने का उत्साह 
मुझे यहाँ तक साहस देकर ले भ्राया यही गनीमत है नहीो' दुश्मनों के दिए 
हुए जहर की बदोलत में बिल्कुल ही कमजोर हों गया हू । इत्तिफाक को 
बात है कि इन्दु मुके इसो जगह मिल गई। अब में कुछ देर तक सुस्ताए 
बिना एक कदम भो भागे नही चल सकता अस्तु तुम जाझो गुलावर्सिह को 
भी खुशखबरी देकर इसी जगह बुला लाप्रो तव त्तक मै भी श्रच्छी तरह 


झाराम कर लू' ।” 
“बहुत श्रच्छा [!” कह कर भोलासिंह वहाँ से चला गया। यहा से 


शुलावर्सिह का डेरा सैकडो कदम की दूरी पर था। तमाम मैदान पार करने 
के बाद पहाडो पर चढ कर वह गुफा थी जिसमें गुलावर्सिह का डेरा था, 
श्रस्तु बहा तक जाने और श्राने में घडी भर से भी ज्यादा देर लग सकती 
थी तथापि भोलासिंह दोंडा दौडा जाकर गुलावर्सिह से मिला श्रौर उन्हें 
प्रभाकरसिंह के झाने की खुशखबरी सुनाई । उस समय गुलावर्भिह रसोई 
यनाने की फिक्र में थे मगर यह खबर सुनते ही उन्होंने स्व काम छोड़ 
दिया और प्रभाकरसिंह से मिलने के लिए भोलासिंह फे साथ चल पढ़े । 

जिस समय गुलावर्धिह को साथ लिए हुए भोलासिह सुरंग के मुहाने 
पर पहुचा सो वहा सन्नाटा छाया हुमा था। न तो प्रभाकरसिंह दिखाई पडे 
धोर न इन्दुमति ही नजर श्राई । ऐसी अवस्था देख भोलातिह सनन्‍्ताटे में 
भरा गया झोर श्रव उसे मालूम हुमा कि उसने घोला खाया । वह घवड़ा कर 
चारो तरफ देखने के वाद यह कहता हुआ जमीन पर बैठ गया--हाय, 
मैंने चुरा घोखा खाया । प्रमाकरसिह के साथ ही साथ इन्दुमति को भी 
हाथ से खो वेठा !” 
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हाथ में रोशनो थी नखरे के साथ हाथ से मोमवत्ती गिरा दी जिससे प्रधकार 
हो गया | उसने यहो जाहिर किया कि यह वात धोखे में उससे हो गई । 
इसके वाद उस औरत ने इनका हाथ भी छोड दिया। प्रमाकरसिह ग्रटक 
कर कुछ सोचते लगे और बोले--“जो हुआ्ना सो हुआ श्रव रोशनी करो तो 
में तुम्हारे साथ श्रागे बढूगा नहीं तो पीछे की तरफ मुड जाऊंगा ।” मगर 
उनकी इस वात का किसी ने भी जवाब न दिया । भ्राश्चर्य के साथ प्रभाकर- 
सिह ने पुन पुकारा मगर फिर जवाब न मिला, मानो वहाँ कोई था हो नही । 

प्राश्वर्य भ्रौर चिता के शिकार प्रभाकरसिंह कुछ देर तक खडे सोचने 
के बाद श्रफसोस करते हुए पीछे की तरफ लोटे मगर अपने ठिकाने ने 
पहुँच सके । श्राठ ही दस कदम पीछे हटे थे कि दीवार से टकरा कर खडे 
हो भए भ्ौर ध्ोचने लगे, “हैँ, यह क्या मामला है | श्रभी प्रभी तो हम 
लोग इधर से भा रहे हैं, फिर यह दीवार कैसो ? रास्ता क्योकर बद हो 
गया ! क्या श्रव इस तरफ का रास्ता वद ही हो गया ' कया श्रव हम वहा 
न पहुँच सकेंगे जहा इन्दुमति को लिए हुए भूतनाय गया है ?” इत्यादि । 

वास्तव में पीछे फिरने का रास्ता वन्द हो गया था मगर श्रन्धेरे मे इस 
वात का पता नही लग सकता था कि यह कोई दीवार वीच में झा पडी है 
या किसी तरह के तख्ते या दरवाजे ने वगल से तिकल कर रास्ता बन्द कर 
दिया है श्रथवा क्या हैं ! जो हो प्रभाकरसिह को निश्चय हो गया कि अ्रव 
पीछे की तरफ लौटना ग्रसम्भव है श्रस्त्रु यही श्रच्छा होगा कि श्रागे की 
तरफ बढें , शायद कही उजाले की सूरत दिखाई दे तब जान बचे | श्राह | 
में इन औरतो को ऐसा नहीं समकता था श्रोर इस बात का स्वप्न में भी 
गुमान नही होता था कि थे मेरे साथ दगा करेंगी । 

लाचार प्रभाकरसिंह भन्धेरे मे अपने दोतो हाथो को फैलाकर टटोनते 
हृए भ्रागे वी तरफ बटे मगर वहूत घीरे धीरे जाने लगे जिसमें किसो तरह का 
घोषा न हो । रास्ता पेचीला श्र ऊचा नीचा था तया आगे की तरफ से 
तग भी होता जाता था। झठाई तीन सौ कदम जाने के बाद राष््वा इतपा 
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तग हो गया कि एक झादमी से ज्यादा के चलने की जगह न थी । कुछ 
ध्रागे बढने पर रास्ता खतम हुआ्ना और एक वन्द दरवाजे पर हाथ पडा। 
घकका देने से वह दर्वाजा खुल गया और प्रभाकर्रापह ने चोखट के श्रन्दर 
पैर रक्‍्सा । दो हो कदम जाने वाद वह दर्वाजा पुन बन्द हो गया श्रीर 
साथ ही इसके आसमान की सुफेदी पर भी प्रभाकरसिह की निगाह पडी 
जो उनके सामने की तरफ बढती हुई मालू म पडती थी। लगभग पचीस तीस 
कदम जाने बाद प्रभाकरसिंह खोह के बाहर निकले शोर तब उन्होने श्रपने 
को एक सरसव्ज पहाड की ऊँचाई पर किसी गुफा के बाहर खडे पाया । 

इस समय सवेरा हो चुका था भ्रौर पूरव तरफ पहाड की चोटी के 
पीछे सूरज की लालिमा दिखाई दे रही थी । प्रभाकरसिह ने अ्रपने को एक 
ऐसे स्थान में पाया जिसे एक सुन्दर ओर सोहावनी घाटी कह सकते है । 
यह घादी भिकोण श्र्थात्‌ तीन तरफ से पहाड के अन्दर दवोी हुई थो शौर 
जमीन के वीचोवीच में एक सुन्दर बंगला बता हुआ था जो इस जगह से 
जहाँ प्रमादरसिह खड़ें थे लगभग चोथाई कोस की दुरी पर पहाट के नीचे 
की तरफ था। प्रभाकरसिह वहाँ पहुँचने के लिए रास्ता तलाश करने लगे 
भगर सुभीते से उतर जाने के लायक कोई पंगडणएडो नजर न आई, तथापि 
प्रभाकरतिह हतोत्साह न हुए श्रौर किसी न किसी तरह से उद्योग करके 
नीचे की तरफ उतरने हो लगे । वह सोच रहे थे कि देखें हमारा दिन कँसा 
कटता है, किस गहृदशा के फेर में पते हैं, किसका सामना पडता ई, और 
सामे पीने के लिए क्या चीज मिलती है तथा यहाँ से निकलने का रास्ता 
ही क्योकर मिलता हैँ । उस बेंगने तक पहुँचने में प्रभाकरपिह को दो घटदे 
ते ज्यादा देर लगी । पहाड की चोटियों पर धृप श्रच्छी तरह फल चगी 
थी मगर बंगले के पास भ्रभी घृप का नाम निशाच नहीं था । ह 

बंगले के दर्वाने पर दो जवान लड़के पहरा दे रहें थे जिन्होंने प्रभा- 
करतिंह को रोका भौर पूछा, “तुम यहाँ क्योकर आए ?” 

इसके जवाब में प्रभाकरसिह ने क्रोव में श्राकर कहा, “जिस तरह हम 
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आए है वह जरूर तुम्हें मालूम होगा और जरूर वे तोनो कम्बल्य श्रौरतं 
भी इसी वगले के भीतर होगी जिन्होंने मुझे घोखा देकर गृधराह किया 
है । तुम जाभ्रो उन्हें इत्तिला दो कि प्रभाकरसिह श्रा पहुँचे !” 

उन दोनो पहरेवालो ने प्रभाकरसिह की वात का कुछ भी जवाब न 
दिया । प्रभाकर्रामह गुस्से मे श्राकर कुछ कहा ही चाहते थे कि उनकी 
निगाह एक मौलसिरी के पेड के ऊपरी हिस्से पर जा पडी जो इस वँगले के 
परव भौर दक्षिण के कोने पर वडो खबसू रती के साथ खडा था। इस बंगले 
के चारो कोनो पर चार मौलसिरी के बडे वडे दरख्त थे जो इस समय खूब 
ही हरे भरे थे श्रोर उनके फूलों से वहाँ की जमोन ढक रही थी तथा 
उनकी खुशबू से प्रभाकरसिंड्र का दिमाग मुग्रत्तर हो रहा था । 

जिस मौलसरी के पेड के ऊपर प्रभाकरसिह की निगाह पडी उसके 
ऊपरी हिस्से में रेशमी डोर के साथ एक हिडोला लटक रहा था जो भुंकी 
हुई इालियो की आ्राड में छिपा हुआ था मगर जब हवा के भपेटो से उसकी 
डालियाँ हिलती श्रौर इधर उधर हटती थी तो उस हिंडोले पर एक सुन्दर 
औरत बैठी हुई दिसाई देती थी श्रौर इसी पर प्रभाकरसिह की निगाह 
पडी यी । गौर से देखते पर प्रभाकरसिंह को इन्दुमति का गुमान हुआ झोर 
वे दौड़ कर उस पेड के नीचे जा खड़े हुए । 

प्रभाकरमिह ने सर उठा कर पुन उस श्लोरत को देखा--इ्स श्राशा 
स कि यह इन्दरुमति है या नही इस वात का निश्चय कर लें, मगर प्रभाकर- 
सिंह का र्थाल गलत निकला क्योंकि वह वास्तव में इन्दुमति न थी, हां 
इन्दुमति से उसकी चूरत रुपये में वारह श्राना जरूर मिलती जुलतो थी, 
यहाँ तक कि यदि यह श्रोस्त केवल अपने दोनो होठ श्रौर श्रपनी ठुट्ढो 
हाथ मे हाँक कर प्रभाकरसिंह कौ तरफ देखती होतो तो दोपहर की चम- 
चमाती हुई रोशनी मे भौर दस हाय भी दूरी से भो वें इसे न पहिचान 
सकते भौर यही कहते कि यह जरूर मेरी इन्दुमति है । 

एूृछ समय वह औरत भी प्रभाकरसिह को तरफ देख रहो थी । जब वे 
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उस पेड के नीचे श्राए तव उसने हाथ के इशारे से उन्हें भाग जाने को कहा' 
जिसके जवाब में प्रभाकरसिंह ने कहा, “तुम इस वात का गुमान भी न करो 
कि तुम्हारा हाल जाने विना में यहा से चला जाऊंगा । 

झ्ौरत० । (भ्रपने माथे पर हाथ रख कर) वात तो यह है कि झ्राप 
ग्रव यहा से जा नही सकते झौर न श्रापको निकल जाने का रास्ता ही मिल 
सकता हैं । 

प्रभाकर ० । तुम्हारे इस कहने से तो निश्चय होता है कि तुम्हारी जुबानी 
मुझे यहा का सच्चा सच्चा हाल मालूम हो जायगा ओ्रौर मैं श्रपने दुश्मनों 
से बदला ले सकृगा । 

श्रौरत० । नही, क्योकि एक तो मुझे यहा का पूरा पूरा हाल मालूम 
नही, दूसरे भ्रगर कुछ मालूम भी है त्तो उसके कहने का मौका मिलना कठिन 
है, पयोकि अगर छुछ कहने की कोशिश करूगी तो मेरी ही तरह झाप भो 
कद कर लिए जायगे। 

प्रभा० | ती वया तुम कँदी हो ? 

प्रीरत० । (आचल से थासू पोछ कर) जी हा !! 

प्रभा० । तुम्हें यहा कौन ले श्राया ? 

श्रोरत ० । मेरी बदकिस्मती ।! 

प्रभा० । तुम्हारा क्या नाम है ? 

प्रौरत० । तारा | 

प्रभा० । [ताज्जुब से) तुम्हारे वाप का दया नाम है ? 

प्रौरत० । (रो कर) वही जो आपकी इन्दुमति के वाप का नाम है !! 
अफसोस आपने शमे प्रनी तक नहीं पहिचाना 

इतना बह के वह शोर भी खुल कर रोने लगी श्सिसे प्रभाकरसिह का 
दिल बेन हो गया शोर उन्होंने पहिचान लिया कि यह बेशक उनकी सालो 
हैं। वह चाहते थे थि पेड पर चए कर उसे नोचे उततारें श्चौर अच्छी तरह 
बात करें मगर 5 सी बीच में कई झादमियों ने उन्हें आकर घेर लिया । 

भू० १-३ 
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बंगले के दर्वाजे पर पहरा देने वाले दोनो नौजवान लडको ने प्रभाकर्सिह 
को जब उस भरत से वातचीत करते देखा तव तेजी के साथ वहा से चले 
गए और थोडी ही देर में कई श्रादम्ियों ने श्राकर उनको घेर लिया । 


पांचवां बयान 


सन्ध्या का समय था जब नकली प्रभाकरसिह इन्दुमति को बहका कर 
श्रौर धोखा देकर भूतनाथ की विचित्र घाटी से उसो सुरग की राह ले भागा 
जिघर से वे लोग गए थे । उस समय इन्दुमति की वैसी ही सूरत थी जैसी 
कि हम पहिले वयान में लिख श्राए हैं, श्रथात्‌ मर्दाती सूरत में तोर कमान 
झौर ढाल तलवार लगाए हुए थी । संभव था कि नकली प्रभाकरप्रिह को 
उसके पहिचानने में धोखा होता परन्तु नही, उसका इन्दुमति से कुछ ऐसा 
सम्बन्ध था कि उसने उसके पहिचानने में जरा भी घोखा नही खाया बल्कि 
इन्दुमति को हर तरह से घोखे में डाल दिया । इन्दुमति ने भी प्रभाकरसिह 
को वैसे हो ढग झौर पौशाक में पाया जैसा छोडा था परन्तु यदि वह विह्नल, 
दु खित शोर घवडाई हुई न होती तो उसके लिए नकली प्रमाकरसिंह का 
पहिचान लेना कुछ कठित्रु न था। 

सुरग के वाहर होने»वाद श्रास्मान की तरफ देख कर इन्दुमति को इस 
वात का खयाल हुप्ना कि रात हुआ ही चाहती हैं। वह सोचने लगी कि 
इस भयानक जगल से व्योंकर पार होंगे श्रोर रात भर कहा पर श्राराम से 
बिता सकेंगे, साथ ही उसे यकायक इस तरह पर गुलावर्सिह को छोडना 
और भूतनाथ की घाटी से निकल भागना भी ताज्जुब में डाल रहा था । 
पूछने पर भी प्रभाकरसिंह ने उसको ठीक ठोक सबव नहीं बताया था, हा, 
वताने का वादा क्या था, मगर इससे उसकी वेचेनी दूर नहीं हुई थी । 
उसका जी तनह ठदरह के खुटको में पढा हुआ था भौर यह जानने के लिए 
वह वेचेन हो रहो थी कि गुलावर्सिह ने उनका क्या नुकसान किया था जो 
उसको नी छोट दिया गया । 
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सुरद्भु के मुहाने से थोडी टूर प्रागे जाने वाद इन्दुमति ने प्रमाकरसिह 
पै कहा, “भ्रापकी चाल इतनी तेज है कि मैं श्रापका साथ नही दे सकतो ।” 

नकली प्रभाकर० । ( धीमी चाल करके ) श्रच्छा लो मे धीरे धीरे 
चलता हूं मगर जहाँ तक जल्द हो सके यहा से निकल ही चलना चाहिए । 

इन्दुमति० । झाखिर इसका सबब क्‍या है, कुछ बताञ्रो भी तो सही ? 

नकली प्रभाकर०। श्रमी नही, थोडी देर के वाद इसका सवद 
बताऊंगा । 

इंदुमति० । यही कहते कहते तो यहा तक श्रा पहुचे । प्रच्छा यहों 
बताझो कि हम लोगों को कहा जाना होगा श्रौर कितना वड। सफर करना 
पड़ेगा ? 

नकली प्रभाकर० । कुछ नही थोड़ी हो दूर ओर चलना हैं इसके बाद 
सवारी तैयार मिलेगी जिस पर चढ़ कर हम लोग निकल जायेंगे । 

सवारी का नाम सुन इन्दुमति चौंकी श्रोर उसके दिल में तरह तरह 
की वातें पैदा होने लगी । कई सायत सोचने के वाद उसने पुन नकली 
प्रभाकरसिह से पूछा, “ऐसे मुसीवत के जमाने से यकायक भ्रापकों सवारी 
कैसे मिल गई २” ः 

नऊली प्रमाकर० । इसका जवाब भी श्राये चल कर देंगे । 

प्रमाकरसिह की इस वात ने इन्दुमति को श्रौर भी तरदुदुद में डाल 
दिया । वह चलते चलते रुफ कर खडी हो गई और दस बीच में मकली' 
प्रभाकरसिह जो शझ्ागे जा रहे थे कई कदम आगे निकल गए । 

हम नहीं कह सकते कि श्रद यकायक एचुमति के जी में क्या श्राया 
कि वह प्रभाकरसिह के साथ जाते जाते एकदम रुक ही नहीं गई बल्कि जब 
प्रमाकर्विह ्रपनी तेज श्रोर जल्दवाजी में पीछे की सुत्र न करके इच्दुमति 
से कुछ भागे वढ गए तो दाहिनी तरफ हृठकर वह एव गुन्जान पेट पर चढ 
गई भोर छिप कर इन्तजाद करने लगी कि देखें श्रव जमाना क्या दिखाता है । 

नकतो प्रमाऊरचिह लगनग दो सी कदम से भी ज्यादे आगे बढ गया 
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तब उसे मालूम हुआ कि उसके पीछे इन्दुमत नहीं हैं। वह घबडा कर 
पीछे की तरफ लौटा और “इन्दुमति, इन्दुमति” कह कर कुछ ऊंचे स्वर 
से पुकारने लगा | 

इन्दुमति पेड पर चढ कर छिपी हुई उसकी श्रावाज सुन रही थी 
मगर उसे खूब याद था कि उसके प्यारे पति ने श्रावश्यकता पडने पर भी 
कभी उसे इन्दुमति कह कर नही पुकारा । यह एक ऐसी बात थी जो केवल 
उन दोनो पति पत्नि ही से सम्बन्ध रखती थी, कोई तीसरा शझ्ादमी इसके 
जानने का अधिकारी न था । 

नकली प्रभाकरसिंह इल्दुमति को पुकारता हुआ उससे भी ज्यादे पीछे 
हंट गया जहाँ इन्दु छिपी हुई थी श्लोर इस बीच में उसने तीन दफे जफील 
( सीटी ) भी वृुलाई, साथ हो इसके यह भी उसके मुह से निकल पडा, 
“क्म्वस्त ठिकाने पहुच कर गायव हो गई !” यह वात इदुमति ने भी सुन ली । 

जफील की आवाज से बहा कई झादमी प्रौर भी श्रा पहुँचे तथा नकली 
प्रमाकरसिंह के साथी वन गये जिन्हें देस इन्दुमति को विश्वास हो गया कि 
जो कुछ उसने यहाँ श्राकर सोचा था वही ठीक निकला, वास्तव में उसने 
पूरा घोखा खाया, भ्रौर भ्रव वह वेतरह द्ुश्मनो के काबू में पडी हुई हैं । 

इन्दुमति को खोजने वाले श्रव कई भ्रादमी हो गये शोर वे इधर उधर 
फँल कर पेटो को भ्राड तथा भुरमुट में उसे सोजने लगे । 

तिथि के श्रनुसार रात को पहिली कालिमा (अन्घेरी) बीत चुकी थी 
प्रौस्छुद्धदेव उदय होकर धीरे धीरे ऊचे उठने लगे ये जिससे इन्दु घबडा गई 
झौर मन में सोचने लगी कि यह तो वा श्रन्वेर हुआ चाहता है । एक 
छिपे हुए इन्दु को यह श्रपना सा किया चाहता हैं ! श्रव में क्या कछें ?' 

प्रभाकर्सिह के साथ ही साथ जमाने ने भी उसे बहुत कुछ सिखला 
दिया था। तलवार चलाना और तीर का निशाना लगाना वह बखबी 
जानती थी, बल्कि तीरन्दाजी में उसे एक तरह छा घमट था भ्रौर इस 
समय उसके पास यह सामान मौजूद भी था जँसा कि हम ऊपर इशारा 
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कर चुके है कि 'इस समग्र उसकी पीशाक प्रौर सूरत वैधी ही थो जैसो कि 
हम पहिले तयान में दिखा चुके हैं । 

जब कई दुश्मतो ने इन्दुमति को घेर लिया झोर चाँदनो भी फँय कर 
चंहा की हर एक चीजो की दिखाने लगो तत्र उसे विश्वास हो गया कि 
भ्रव वह किसी तरह छिपी रह नहीं सकती, लोग जरूर उसे देख लेंगे प्रोर 
गिरफ्तार कर लेगे। मतएवं उसने कमान पर तोर चढाया श्रौर संभल 
कर बैठ गई, सोच लिया कि जब तक तरकश में एक मो दोर मौजूद 
रहेगा किसी को अपने पास फटलने ले दूगी । 

इसी बोच में मौका पाकर उसने नकलो प्रमाझरसिह को अपने तीर 
का निशाना बनाया । उन्दु के हाथ से निकला हुप्रा तोर नकली प्रभार रखिंह 
के पैर मे लगा और वह “हाय” करके वैठ गया । उसके खावो उसके चा से तरफ 
जमा हो गए प्रोर बोले, “बेशक वह इसी जगह कही है ब्लोर यह तोर उसो' 
ने मारा हे ! भ्रव उसे हम जरूर पक्रड लेगे | तौर प्रत्र तरफ से बचाया हे ।” 

एक ओर तीर श्राया और वह एक आदमी को पीठ को छद्कर छातो 
की तरफ से पार मिकल प्राया । 

ग्रव तो उत्त लागी में सलप्रली पड गई और खोजने को हिम्मत जाती 
रही यरिक जान बचाने को फिक्र पद गई, सगर इस सयात से कि लीर 
'पूरव' तरफ से थाया हैँ बोर मारते वाला भी उसी तरफ किसी पेट पर 
छिपा हुपरा होगा, दोतो जण्मियो की छोठ कर बाक़ो के लोग इन्द्र को 
तरफ अझऋपदे और चादती को मदद पाकर बहन जल्द उस पेड को पेर 
लिया जिस पर इन्दूं छिपी हुई थो। 

मसच्र उन्दू ने अपने को जाहिर कर दिया ओर जरा ऊंचो प्रावाज में 
उसने दुर्मतों से कहा, “हा हा वेशक्त मैं उसी पेड पर है, सगर याद रक्‍्यों 
कि तुम लोगों को पपने पास गाने ने दूंगी बल्कि देखते हों देखने उस 
दुनिया ने उठा दगो [7 

इतना कह कर उसने उस पेड के वोचे के शोर नो एक प्रादमों फो तोर 
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से घायल किया । इसी समय ऊपर की वरफ से भ्रावाज श्राई, “शाबाश 
इदु शावाश ! इन लोगो की बातचीत से मै पहिचान गया कि तू इदुमति है /” 

यह बोलने वाला भी उसी पेड पर था जिस पर इन्हु थी मगर उससे 
ऊपर की एक ऊची डाल पर बैठा हुआ था जिसकी आवाज सुन कर इन्दु- 
मति घबडा गई झौर सोचने लगी कि यह कोई उसका दुश्मन तो नही हैं । 
उसने पूछा, “तू कौन है श्नौर यहा कब से बैठा हुआझ्ना है ?” 

जवाब० । में तुमसे थोडी देर पहिले यहा भ्राया हु बल्कि यो कहना 
चाहिए कि दूर से तुम लोगो को श्राते देख कर इस पेड पर चढ़ कर बंठा 
था। मे तुम्हारा पच्मपाती हु भौर मेरा नाम भूतनाथ है। तुम तीर कमान 
मुभको दो, मै भ्रभी तुम्हारे दुश्मनो को जहन्नुम में पहुचा देता हू । 

इन्दु० । वस बस बस, में ऐसी बेवकूफ नही हू कि इस समय तुम्हारी 
बातो पर विश्वास करलू शौरश्रपता तीर कमान जिससे मे श्रपती रक्षा 
कर सकती हू तुम्हारे हवाले करके झ्पने को तुम्हारी दया पर छोड दू। 
यद्यपि में श्ौरत हू श्रोर मेरी कमान कडी नही है तथा मेरे फेंके तीर दूर 
तक नही जाते, तथापि मेरा निशाना नही चूक सकता श्रौर में नजदीक के 
दुश्मनो को बच कर नही जाने दे सकती । खैर तुम जो कोई भी होवी 
समझ रवखो कि इस समय मे तुम्हारी बातो पर विश्वास न करूगी और 
तुम्हें कदापि नीचे न उतरने टू गी, जरा भी हिलोगे तो मैं तीर मार 
फर तुम्हे दूसरी दुनिया में पहुँचा दूगी । 

इतने ही मे नीचे कोलाहल वढा भ्रौर इन्दुमति ने तीर मार कर भौर 
एक झादमी को गिरा दिया । फिर ऊपर से श्रावाज भ्राई---'शावाश इन्दू 
शावाश ! तू तुझे मुके नीचे उत्तरने दे, फिर देख में तरे दुश्मनों से कैसा 
बदला लेता हू ! 

इन्दु ० । कदापि नहीं, में श्रपने दुश्मनों से श्राप समझ लू गी । 


भावाज० । भौर जब तुम्हारे तीर खत्म हो जायगे तो तुम क्या 
करोगो ? 


सभा 
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इन्दुमति० । मेरे तीरो की मिनतो दुश्मनो की गिनती से वहुत ज्यादा 
है, तुम इसकी चिन्ता न करो और चुपचाप वैठे रहो । 

आ्रावाज० । नही इन्दु नही, तुम्हें मालूम नही है कि तुम्हारे दुश्मन 
यहा वहुत ज्यादा है, थोडी देर में वे इकट्ठे हो जायगे और तब तुम्हारे तीरो 
को ग्रितती कुछ काम ते करेगी । 

इन्दु० । ऐसी अवस्था में तुम्हो क्या कर सकते हो जो एक औरत का 


समुकावला करके नोचे नही उतर सकते | खबरदार ? व्यर्थ को वकवाद 
करके मेरा समय नष्ट न करो !! 


फिर नीचे कोलाहल वढा झौर इन्दुमति के तीर ने पुन एक झादमी का 
कास तमाम किया | इन्दु के ऊपर की तरफ बैठा हुआ श्रादमी नीचे उत्तरने 
लगा श्रौर वोला, “खबरदार इदु, मुझ पर त्तोर न चलाइयो और सच 
जानियो कि मे भूतनाथ हू भौर श्रव नीचे उतरे बिता नही रह सकता !” 


इंदु० ) में जरूर तीर मारूंगी भोर भूतताथ के नाम का मुलाहजा न 
करूंगी । 


इतना कहकर इन्दु ने उसकी तरफ तीर सीघा किया मगर घवडा कर 
दिल में सोचने लगी कि कही वह भूतनाथ ही न हो । उसी समय किसी ह॒वें की 
चमक उसकी श्रांखों में पडी और उसको तेज श्रवल ने तुरत समझ लिया 
कि यह वरछी है जिससे कुछ ध्रागे बढ कर वह जरूर मुझ पर हमला करेगा, 
धस्तु दिल कडा करके इन्दु ने उस पर तोर चला ही दिया जो फ्रि उसके 
भोढे में लगा, मगर इस चोट को सह कर शोर कुछ नीचे उतर कर उप्ने 
इन्दु पर वरछी का वार किया, साथ ही इन्दु का दूसरा तोर पहुँचा नो कि 
न मालूम कहाँ लगा कि वह लुढ़क कर जमीन पर श्रा रहा श्र बेहोश हो 
गया। परन्तु उसका वरछी का वार भो खाली नही गया । इन्दु के जंघे मे 
कुछ चोट भाई, सून का तरारा वह चला भ्ौर दर्द से वह बेचैन हो गई। 
शुशल हुमा कि वह बखूदी इन्दु के पास नही पहुंचा था ध्न्दाज से कुछ दूर 
ही था इसलिए बरछी की चोट भी पूरी न बैठी, धगर कुछ और नजदीक 
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प्रा गया होता तो इन्दु भो पेड पर न ठहर सकती जरूर चोचे गिर पडती। 
इन्दु जताना थी मगर उसका दिल मर्दाता था । यद्यपि इस समय वह 
दुश्मनो से घिरी हुई थी भर बचने की आ्राशा बहुत कम थी तथापि उसने 
पझपने दिल को खूब सम्भाला और दुश्मनो को अपने पास फटकने न दिया। 
पेड पर से जिस भ्रादमी ने इन्दु को जर्मी किया था इन्दु के हाथ से जख्मी 
होकर उसके गिरने के साथ ही नीचे वालो में खलवली पड़ गई । सभो ने 
गौर के साथ उसे देखना और पहिचानना चाहा । एक ने कहा, “यह तो 
भूतनाथ है ! दूसरे ने कहा, “फिर इन्दु ने इसे क्यो मारा? « 
इत्यादि थातें होने लगी जो इन्दु के दिल में तरह तरह का खुटका पैदा 
करने वाली थी मगर उसने उसको कुछ भी परवाह न की और दुश्मनों पर 
तीर का वार करने लगी। ग्यारह दुश्मनो मे से सात को उसने जरुमी किया 
जिसमें उसके बारह तोर खर्च हुए मगर पाँच दुश्मनों ने वडी चालाको से 
प्रपने को बचाया श्रौर सर पर ढाल रख के इन्दु को पकडने के लिए पेड पर 
चटने लगे । इन्दु ने पुन तीर मारना भ्रारम्भ किया मगर इसका कोई 


अच्छा नतीजा न निकला क्योकि उसके चलाए हुए तीर सव ढाल पर टक्कर 
खा के वेकार हो जाते थे । 


भव इन्दु का कलेजा घडकने लगा | वह जस्मी हो चुकी थी श्रौर 
उनका तरकस भी खाली हो चला था, पेड पर चढ़ने वाले वडे ही कट्टर 
और लडाके श्रादमी थे 'प्रतएवं उन्होने इन्दु के तीरों की कुछ भी परवाह 
न की और उसके पास पहुच कर उसे गिरफ्तार करने पर हो तुल गए, 
ऐसी हालत देख इन्दु ने भी अपने को उनके हाथ में फेंसाने की वनिस्वत 
जान द देना प्रच्छा समका । वह लुढक कर पेड़ पर से नीचे गिर पडो 
भ्रौर चन्‍द चोट साकर बेहोश हो गई । 


छटठवा वयान 
८व वह होश में श्राई भर उनने भ्राँसें सोली तो श्रपने को एक सुन्दर 
मसहरी पर पटेपाया भोर मय सामान कई लोडियो को खिदमत के लिए हाजिर 


बिका दर 
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# 


देख कर ताज्जुव करने ढगो । 
श्रांख खुलने पर इन्दु ने एक ऐसी श्रौरत को भी श्रपने सामने इज्जत 
के साथ बैठे देखा जिसे सव हकीमिनजी के नाम से सम्बोधन करती थी 
श्रौर जिसके विपय में जाता गया कि वह इन्दुमति का इलाज कर रही है । 
. मि सन्देह इन्दुमति को गहरी चोट लगी थी श्रौर उसे करवट बदलना 
भी बहुत कठित हो रहा था । उसे इस बात का वडा ही दु ख था कि वह 
जीती बच गई और दुश्मनों के हाथ में फेस गई, परन्तु इस समय जितनी 
श्रौरत वहाँ मौजूद थी, सभी खूबतरत, कमसित, खुशदिल, हंसमुस और 
हमदर्द मालम होती थी । सभो को इस वात्त की फिक्र थी कि इन्दुमति शीघ्र 
श्रच्छी हो जाय भौर उसे किसी तरह की तकलीफ न रहे । सभी प्यार के 
साथ उसकी छ्लिदमत करती थी, दिल वहलाने की वातें करती थी, श्रौर 
कई उसके पास बैठी सर पर हाथ फेरती हुई प्रेम से पूछती कि 'कहो वहिन 
मिजाज कैसा हैं ? भ्रव तुम किसी वात की चिन्ता न करो यह घर तुम्हारे 
दुश्मनों का नही है बल्कि दोस्तो का है जो कि बहुत जल्द तुम्हें मालूम हो 
जायगा ओर यह भी मालूम हो जायगा कि दुश्मनों के हाथो से तुम किस 
तरह छुडा ली गई । जरा तुम्हारी तदीयत श्रच्छी हो जाय तो में सब राम- 
कहानी कह सुताऊंगी. तुम किसो तरह की चिन्ता न करो ।' इत्यादि । 
उन बातो से मालूम होता घा कि ये सब की सब लोडी ही न थी 
वल्फि प्रच्छे सानदान की लड़कियाँ थी झौर दो एक तो ऐसी थी' जो 
वरादसे का ( बल्कि उससे भी वढ कर होने का ) दावा रसती थी । 
यह सच कुछ था परन्तु इन्दुमति को इस बात का ठीक पता नहीं" 
लगता था कि वह वास्तव में दुष्मनो की मेहमान है या दोस्तो की । यद्यपि 
उसको हर तरह से 'िदमत्त होती थी, उसकी खातिरदारी की जातो थी, 
उसे भरोसा दिलाया जाता था और जिसमें वह पुश हो बह करने के लिये 


सच तैयार रहती थी, यहू सव कुछ वा मगर फिर भी उसके दिल को 
भरोसा नही होता था । । 


भूतनाथ डर 


इसी तरह समय बीतता गया भौर इन्दु की तवीयत सम्भलती गई ॥ 
उसे होश में भ्राये श्राज तीसरा दिन है, दर्द मे भी बहुत कमी है भौर वह दस 
धीस कदम टहल भी सकती है | श्राज हो उसने कुछ थोडा बहुत भोजन 
भी किया है शोर इस फिक्र में तकिए का सहारा लगाए बैठी हैं कि झ्राज 
किसी न कियी तरह इस बात का निश्चय जरूर करूंगी कि वास्तव में मे 
किसके कब्जे में हू । 

उसकी खातिर करने वालियो में दो भौरतें ऐसी थी जिन पर इन्दु को 
भरोसा हो गया था भौर जिन्हें इन्दु सव से बढ कर उच्च कुल की नेक 
झोर होनहार समझती थी । एक का नाम कला और दूसरी का नाम घिसला 
था | सव से ज्यादे ये ही दोनो इन्दु के साथ रहा करती थी । 

रात पहर भर से कुछ ण्यादे जा चुकी है। चिन्तानिमग्न इन्दु प्रपनी 
पारपाई पर लेटी हुई तरह तरह की वातें सोच रही थी । उसी के पास 
दो चारपाइयाँ शोर विछी हुई थी जो कला भ्रोर बिमला के सोने के लिए 
थी । कला श्रपनी चारपाई पर नही वल्कि इन्दु के पास उसकी चारपाई 
फा ढासना लगाये वैठो हुई थी मगर बिमला श्रभी तक यहाँ भाई न थी । 
फई सायत तक सन्‍्ताटा रहने बाद इन्दु ने वातचीत शुरू की । 

इन्दु० । कला, कुछ समझ में नही श्राता कि तु मुझसे यहाँ का भेद 
ढ््यों छिपाती हैं भ्रोर साफ साफ क्यो नही कहती कि यह किसका मकान है । 

कला० । बहिन, में जो तुमसे कह चुकी कि यह तुम्हारे दुश्मन का 
मकान नही है वल्कि तुम्हारे दोस्च का है” तो फिर क्यों तरदुदुद करती हो ? 

इन्दु० । तो क्या मैं श्रपने दोस्त का नाम नही सुन सकतौ ? झाखिर 
नाम छिपाने का सवव ही क्या हैं ? 

कला० । छिपाने का खवव केवल इतना ही है कि यहा का हाल सुत 
कर जितना तुम्हें भरानन्द होगा उतना ही वल्कि उससे ज्यादे दुख होगा 


भोर हकीमिनजी का हुक्म है कि श्रमी तुम्हें कोई ऐसी वात न कही जाय 
जिससे रणघ्ज हो । 


४३ पहिला हिस्सा 


इन्दु ० यह कोई बात नही है, भगर है तो हकीमिनजी का केवल नखरा 
हैं श्रोर तुम लोगों का बहाना । 
कला० । अगर तुम ऐसा ही समझती हो तो लो भ्राज में वह सव हाल 
कह दूं गी मगर शर्ते यह है कि सिवाय विमला के झौर किसी को भी मालूम 
न हों कि मैने तुमसे कुछ कहा था । 
इन्दु० । नही नही, मे कसम खाकर कहती हू कि श्रपनी जुवान से 
किसी से भी कुछ न कहुगी । 
कला० । श्रच्छा तो फुछ श्रौर रात वीत जाने दों और विमला को 
भी झा जाने दो । 
इतने हो में विमला ने भी चोकठ के भ्रन्दर पैर रक्‍ता । 
इन्दू० । लो विमला भी प्रा गई ! 
कला० । श्रच्छा हुआ मगर जरा सन्नाटा हो जाने दो । 
विमला० । (कला के पास बैठ कर) क्या वात हैं ? 
कला० । (धीरे से) ये यहा का हाल जानने के लिए चेताव हो रही है। 
विमला० । इनका वेताव होना उचित हो है मगर (इन्दु की तरफ देख 
के) भाष दुरुस्त हो जाती तब इसे पूछती तो भ्च्छा था, नही तो. . .. . 
इन्दु० । यही हुठ तो और भी उत्करिठ्त करता है। 
विमला०। सुनने से श्रापको जितनी खुशी हो गी,उससे ज्यादे रंज होगा ) 
इन्दु० बला से, जो होगा देखा जायगा ! मगर (उदासी से) तुमसे तो 
मुझे ऐसी झाशा नहीं थी कि .. .... 
विमला० । (इन्दु का हाथ प्रेम से दवा कर) वहिन ! में तुमसे कोई 
यात नहो छिपाऊंगी, कहगी झौर जरूर कहूगी । 
इन्दु० । तो फिर कहो | 
विमला» । अच्छा सुनो मगर किसी के सामने इछ हाल को कभी 
दोहराना मत । 
इन्दु० । नही कदापि नही । 


भूतताथ डड 


विमला०। श्रच्छा खैर. यह बताओ कि तुम्हें श्रपना मायका (वाप 
का घर) छोडे कितने दिन हुए ? सर 

इन्दु० । (कुछ सोच के) लगभग एक वर्ष श्रौर सात महीने के हुए 
होगे। शादी भई श्ौर मायका छूटा । तव से श्राज तक दुख ही दुख 


उठाती रही । मै श्रावनी मा और दो मोसेटी वहिनो को फूट फूंट कर रोती' 
हुई छोड कर पति के साथ रवाना हुई थी, वह दिल कभी भूलने वाला नही। 


इतना सुनते हो कला और विमला की श्रा्खों में श्रासु डवडवा श्राये । 

विमला० । (आसू पोछ कर) मुझे मो वह दिल वही भूलने का ! 

इन्दु० । (आश्चर्य से) वहिन तुम्हे वह दिन कैसे याद है, तुम वहा 
कहा धौ ? 

विमला० ) में थी श्रौर जरूर थी, वल्कि हम दोनो बहिनें (कला को 
तरफ इशारा करके) वहा थी । 

इन्दु० । सो कैसे, कुछ कहो भो तो । 

विमला० । वस इतना ही तो श्रमल भेद है, सब बातें इसी से सम्बन्ध 
रखती हैं। (धीरे से) तुम्हारी वे दोनों मोसेरी बहिनें हम दोनो कला श्रौर 
विमला के नाम से श्राज साल भर से यद्वा निवास करती हैं । यद्यपि देखने 
में हर तरह से सुख भोग रही हैं मगर वास्तव में हमारे दुख का कोई 
पारावार नही । 

इन्दु० | (बडे ही श्राश्चर्य से) यह तो तुम एक ऐसी वात कहती हो 
कि जिसका स्वप्त में भी गुमान नही हो सकता ! यद्यपि तुम दोनो की उम्र 
वहो होगी, चालढाल वातचीत सत्र उसो ढ ग की हैं, मगर सूरत शक्ल में 
जमीन धास्मान का फर्क हैं ) प्रोह | नही, यह कैसे हो सकता है । मुझे कैसे 
विश्यास हो सकता है ? 

पिमला० । (मुस्कुरा कर) हम दोनो की सूरत शक्ल में भी किसी तरह 
का फह लह्ी पड़ा हूँ! में सहज हो में विश्वास दिला दूगी कि जो कुछ 
याहती हे चह बाल बाल सच है। श्रच्छा ठहरो, मैं तुम्हें भ्रभो बता देती हू 


प्‌ पहिला हिस्सा 


इतना कह कर विमला उठी और उसने इस कमरे के कुल दर्वाजे बन्द 
कर दिए । 

इन्दु जब से यहाँ भाई है तब से इसी कमरे में हैं, उसे इसके वाहर का 
हाल कुछ भी मालूम नहीं है, वह चही जावती कि इस कमरे के वाहर कोठडी 
हैं या दालान, वारहदरी हैं या सायवान, पहाड है या वियाबान | होश में 
थाने के वाद उसमें श्रमी वाहर निकलने की ताकत ही नही आई हाँ, इसके 
भीतर की तरफ दो कोठडी एक प।यखाना और एक नहाने का घर है उन्हें 
इन्दु जरूर जानती है वयोकि इन कोठडियो से उसे वाघ्ता पड चुका है ! 

बिमला इन्दु के पास से उठ कर दर्वाजा बन्द करने के बाद उसी 
नहाने वाली कोठडो में चली गई भर थोडी ही देर मे लौट आकर मुस्फु- 
राती हुई इन्दु के पास गई श्रौर वोलो, “लो श्रव तुम मुझे गोर से देखो 
श्र पहिचानो कि में कौन हू ?” 

यद्यपि इन्दु बीमार कमजोर श्रौर हतोत्साह थी तथापि ब्रिमला की 
नवोन सूरत देखते ही चौकी श्रीर उठ कर उसके गले से लिपट गई । 

बिमला० । बस समझ लो कि इसी तरह कला भी सूरत बदले हुए 
है । हम दोनो बहिनें एक साथ एक ही अनुष्ठात सावन के लिए सूरत 
बदल कर गह॒दशा के दिव काट रही हैं। जब तक कम्बस्त भूतनाथ से 
बदला न ले लेंगो जब तक .. ..« 

इन्दु० । (विमला को छोद कर ) श्रह्म | मुझे कब श्राशा थी कि उस 
तरह अपनी बहिन जमना श्रीर सरस्वती को देंखू गी, मगर भूतनाथ. ...... 

कला ०। (विमला से) दस वहिन । श्रव बातें पीछे करना पहिले श्रपनी 
सूरत बदलो भ्रोर उस भिल्ली# को चढा कर बिमला व जाग्रो, दर्वाजे 
सोल दो प्रौर आराम से बातें करो । 





* एस भिल्‍ली को वसा हो समझना चाहिए जैसा चन्द्रकान्ता चौथे 
हिस्से के धासीर में चन्द्रकान्ता चपला और चम्पा ने उतारकर दिज्ाई थी। 


भूतनाथ व 


विमला० । (कुछ सोच कर) इस विपय में में कुछ नही कह सकती 
क्योकि प्रभी तक मैने तुम्हारी जुबानी तुम्हारा कुछ भी हाल नही सुना । 
मैं नही जानती कि तुम क्योकर घर से निकली, तुम पर क्या भाफतें झाई , 
भर गुलावर्सिह ने तुम्हारे साथ क्या क्या सलक किया। तथापि गुलावर्सिह 
पर शक करने की इच्छा नही होती क्योकि वह वडा नेक श्रौर ईमानदार 
श्रादमी है तथा हमारे घर के कई एहसान भी उसके ऊपर हैं यदि वह 
माने । यो तो श्रादमी का ईमान विगडते कुछ देर नहीं लगती क्योकि 
ग्रादमी का शैतान हर दम आदमी के साथ रहता हैं । 

इन्दु० । ठीक है, भ्रच्छा मैं भी श्रपता हाल कह सुनाऊगी मगर पहिले 
यह सुन ले कि मैं क्योकर यहा राई और क्योकर तुमने मुझे दुश्मनों के 
हाथ से वचाया | 

विमला० । हा हा, मैं कहती हूं सुनो । भ्रच्छा यह बताझो कि तुम 
उन दुश्मनों को जानती हो जिनके हाथ में फसी थी ? 

इन्दु० । नही विल्डुल नही । 

विमला० । वें महाराज शिवदत्त के श्रादमी थे | 

इन्दु० । श्रोफ श्रोह, जिसके खौफ से हम लोग भागे हुए थे | मगर श्रभी 
प्रभी तुम कह चुकी हो कि मैने तुम्हें भूतनाथ के हाथ से बचाया है । 

विमला० । हा वेशक वैसा भी कह सकते हैं क्योकि भूतनाथ तो हम 
लोगो का सबसे वडा दुश्मन ठहरा मगर इबर तुम शिवदत्त ही के आद- 
मियो के हाथ में फसी थी । इत्तिफाक से हम लोग भी उसी समय वहा 
जा पहुचे श्रौर लंड भिद कर उन लोगो के हाथ से तुम्हे छुडा लाए, बस 
यही तो मुस्तचर हाल है । 

इन्दु० । ( श्राश्चर्य से ) तुनमे इतनी ताकत कहा से श्रा गई कि उन 
लोगो से लद॒ कर मुझे छुटा लाई ? 

व्रिमला० । (मुस्कुरानी हुई ) हा इस समय मुझमें इतनी ताकत है । 
मेरे पास दो ऐयार हैं तथा वीस पचीस सिपाई भी रखती हु 


४8 पहिला हिस्सा 


इन्दु० । तो ये सब तुम्हारे वाप या ससुर के नौकर होगे ? जरूरत 
पडने पर तुम्हें उनसे इजाजत लेनी पडती होगी ? 

विमला० | ( एक लम्दी साँस लेकर ) सही वहिन ! ऐसा नहीं है । 
हम दोनों अपने घर भौर ससुराल से मण्जिलों दुर पढे हुए हैं । हम लोगो 
की किसी को कुछ खबर ही नही वल्कि यो कहना कुछ अनुचित न होगा 
कि अपने नातेदारों के खयाल से हम दोतों बहिनें मर चुकी हैं भौर किसी 
को खोजने या पता लगाने की भी जरूरत नही । 

इन्दु० । ( भ्राश्चर्य से ) तुम्हारी बातें तो वडी ही विचित्र हो रही 

| भ्रच्छा तो तुम यहाँ किसके भरोसे पर वंठी हो भौर तुम्हारा मददगार 

कौन है ? 

विमला० । यह बहुत ही गुप्त वात है, तुम भी किसी से इसका जिक्र 
न करना। में यहाँ इच्द्देव के भरोसे पर हू । वही मेरे मददगार हैं और 
यह उन्ही का स्थान है । वही मेरे वाप हैं, चहो मेरे ससुर है, भौर इस 
समय वही मेरे पूज्य इष्टदेव हैं । 

एस्यु० । कौन उन्द्रदेव' ? 

बविमला० । वहो तिलिस्मी इच्चव 8 मर ससुर फैः सच्चे मिद्र | 

इन्दु० । (सिर हिला कर) प्रार्श्वर्य ) प्राश्चयय !! श्रौर तुम्हारे ससुरौ 
को इस बात की खबर नही है। , है 

विमला० । हाँ बिल्कुल नहों 96. है 

एन्दु० । यह्‌ कसी चात है ? हक न्‍ 5. 

विमला० । ऐसी हो वात है। में जो कह चुंकी'कि उन लोगो के 
खयाल में हम दोनो एस दुनिया मे नहीं हैं । 

इन्दु० । प्रासिर उन्हें इस बात का विश्वास कैसे हुआ कि जमता और 
सरस्वती मर गई ? 

विमला० । सो में नहों जानतो क्योकि यह कार्रवाई इन्द्रदेवजो की है। 
में सरयू माी ( इख्देव की स्त्री ) के यहाँ न्‍्योते में आई थो उसी 
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जगह उन्होने ( इन्द्रदेव ने ) मुझे गुसत भाव से वताया कि भूतनाथ ने मेरे 
पति के साथ कैसा सलूक किया । मालूम होते ही मेरे तनोवदन में आग सी 
लग गई और मैंने उसी समय उनके सामने प्रतिज्ञा की कि 'भूवनाथ से 
इसका बदला जरूर लूगी ।” (एक लम्बी साँस लेकर) गुस्मे में प्रतिज्ञा तो 
कर गई मगर जव विचारा तो कहा मैं और कहा भूतनाथ ! पहाड भौर 
राई का मुकाबला कैसा ? ऐसा खयाल श्रात्ते ही मै इच्द्रदेव के पैरो पर गिर 
पडी भौर वोली कि मेरी इस प्रतिनज्ञा की लाज श्रापको है बिना श्रापकी 
मदद के मेरो प्रतिज्ञा पूरो नही हो सकती भौर वैसी अवस्था में मुझे आ्रापके 
सामने हो प्राण देना पडेगा' हत्यादि। 
इन्द्रदेव को भी इस श्रनुचित घटना का वडा दु ख था परल्तु मेरी उप्त 
श्रवस्था ने उन्हें श्रोर भी दु खित कर दिया तथा मेरी प्रार्थना पर उन्होंने 
ध्यान हो नहीं दिया वल्कि मेरी प्रतिज्ञा पूरी करना उन्होने श्रावश्यक और 
धर्म समझ लिया । वस किर कया था ! मेरे मन को भई, णैसा कि मैं 
चाहती थी उससे बढ कर उन्होने मुझे मदद दी भौर सच तो यह है कि 
उनसे वढ कर इस दुनिया में मुक्े कोई मदद दे ही नहीं सकता । खैर में 
खुलासा हाल फिर कभी सुनाऊंगी, मुख्तसर यह है कि उन्होंने हर प्रकार 
की मद्रद करने का बन्दोवस्त करके हम दोनों को समझाया कि भव किस 
तरह की जिन्दगी हम दोनों को श्रद्धियार करनी चाहिए । 
सब से पहिले इन्द्रदेवजी ने यही बताया कि 'प्रगट में तुम दोनो वहिनो 

को इस दुनिया से उठ जाना जहिए भ्रर्थात्‌ तुम्हारे रिश्तेदारों के साथ ही 

साथ श्ौर सभो को भी यह मालूम हो जाना चाहिए कि जमना श्र सर- 

स्वती मर गई । यह वात मुझे पसन्द झाई। आखिर इन्द्रदेवजी से हम 

दोनो के यूरत वदल कर रहने भौर अपना काम करने का बन्दोवस्त करके 

न मालूम हमारे रिश्तेदारों को कैसे क्या समझा दिया और क्योकर विश्वास 

दिला दिया कि सव कोई हमारो तरफ से निश्चिन्त हो गए । उनकी इच्छा- 

नुचार बहुत ही गुप्त माव से हम दोनों यहाँ कला श्रौर विमला के नाम से 
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रहती है। जो लोग हमारे साथ है वे सब इन्द्रदेवजी के श्रादमी हैं मगर उनको 
भी यह नहीं मालूम हैं कि हम दोनो वास्तव में जमना और सरस्वती है | 

इन्द्र ० । (आश्चर्य से) क्या तुम्हारे घर में जितने प्रादमी हैं उनसे से 
किसी को भी तुम्हारा सच्चा हाल मालूम नहों है ? 

विमला० । किसी को भो नहीं । 

इन्दु० । तो फिर मेरे बारे में तुमने लोगो को क्या समभाया है ? 

विमला० । मैने यह किसी को भी नही कहा कि तुम मेरी रिश्तेदार 
हो, केचल यही कहा हूँ कि तुम्हे भूतनाथ तथा शिवदत्त के हाथ से बचाना 
हमारा धर्म है अस्तु श्रव उचित यही है कि हमारी तरह तुम भी श्रपत्ती 
सूरत बदल कर यहा रही शौर श्रपने दश्मनों से बदला लो, हम लोगो का 
बाकी हालचाल तुम्हें आप ही धीरे घोरे मालूम हो जायगा । 

इन्दु० | ठीक है, श्लोर जैसा तुम कहती हो में वंसा ही कर्गी, मगर 
(सिर झुका कर) मेरे पति का मुभमे...... . 

बिमला० । (वात काट कर) नही नही, उन्तके बारे में तुम कुछ भी 
चिन्ता मत करो, श्राज में उनको तुम्हें जरर दिखा दूँगी श्रौर फिर ऐसा 
वन्दोवस्त करूंगी कि तुम दोनो एक साथ . . 

इन्‍्दु० । (प्रसन्न होकर) इससे वंढ कर मेरे लिए श्रोर कोई दूसरी 
भात नहीं हो सकतो, मगर यह तो वत्ताम्नो कि इस समय वे कहां हैं ? 

विमला० । (मुस्कुराती हुई) इस समय वे वे मेरे ही घर में है श्रौर 
मेरे कब्जे में है । 

उन्‍दु० । (घवडा कर) यह कैसी बात ? ब्रगर यहाँ है तो मुझे दिखाश्ो । 

विमला० । मैं दिसाऊगी, मगर जरा रुकावट के साथ । 

इन्टू० । सो पयो ? 

बिमला० । (कुछ सोच कर) श्रच्छा चलो पहिले मे तुम्हें उनके 
दर्शन करा दूं फिर सलाह विचार करके जैसा होगा देखा जायगा। मगर 
दूस सूरत में में तुम्हें उनके सामने न ले जाऊंगी । 
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इन्दु० । सो क्यो ? 

विमला० । तुम अपनी सूरत वदलो भ्ोर इस बात का वादा करो कि 
जब मैं उनके सामने तुम्हें ले जाऊ तो चुपचाप देख लेने के सिवाय उतके 
सामने एक शब्द भी मुह से न निकालोगी । 

इन्दु० । श्राखिर इसका सवब क्‍या हैं । 

बिमला० । सवव पीछे बताऊगी ) 

इन्दु० । श्रच्छा तो फिर जो कुछ तुम कहती ही मुझे मजूर है । 

“भ्रच्छा तो मैं भी वन्दोवस्त करती हू । यह कह कर विमला उठी 
और कुछ देर के लिए कमरे के बाहर चली गई । जब लौटी तो उसके 
हाथ में एक छोटी सी सन्दुकडी थी । उसी में से सामान निकाल कर उसने 
इन्दुमति को सूरत वदलों भर वेसी ही एक भिल्‍्ली उसके चेहरे पर भी 
चढाई जैसी श्राप पहिरे हुए थी । जव हर तरह से सूरत दुरुस्त हो गई तव 
हाथ का सहारा देकर उसने इन्दु को उठाया श्रौर कमरे के बाहर ले गई । 

कमरे के बाहर एक दालाब था जिसके एक वगल में तो ऊपर की 
मजिल में चढ जाने के लिए सीढियाँ थी तथा उसी के बगल में नीचे उतर 
जाने का रास्ता था श्रौर दालान के दूसरी तरफ बगल में एक सुरज्ध का 
मुहाना था मंगर उसमें मजबूत दरवाजा लगा हुआ था। इन्दु को उसी 
सुरद्ध में विमला के साथ जाना पडा। 


सुरग बहुत छोटी थी, तीस पैंतिस कदम जाने के वाद उसका दूसरा 
मुहाना मिल गया जहा से सुवह की सुफेदी निकल श्रानें के कारण मैदान 
की सूरत दिखाई दे रही थी। णव इन्दुमति वहा हद पर पहुची तव 
उसकी श्राखों के सामने वही सुन्दर घाटी या मैदान तथा वगला था 
जिसका हाल हम इसके चौये वयान में लिख आए हैं, या यो कहिए कि 
जहाँ पर एक पेड के साथ लटकते हुए हिंडोले पर प्रभमाकरसिंह ने तारा 
की बेठें देखा था । 

वही प्रिकोण घाटी और वही सुन्दर बंगला जिसके चारो कोनों पर 
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मोलसिरी (मौलश्री) के पड़े थे इन्दुमति को श्ाँखों के सामते था जिन्हें वह्‌ 
बढें गौर से देख रही थी बल्कि यो कहना चाहिए कि वहाँ की सुन्दरता 
झोर कुदरती गुलवूटो मे इन्दु को निगाह पढने के साथ ही लुभा लिया भौर 
इसके साथ ही प्रमाकर्रास॒ह को याद ने श्रॉसू वत कर निगाह के आगे पर्दा 
डाल दिया ॥ 

श्राखें साफ करके वह हर एक चीज को गौर से देखने लगी । इसी 
बीच एक चद्दान पर बैठे हुए प्रभाकरसिंह पर उसको मनिगाह पड़ी जिसके 
चारो तरफ कुदरती सुन्दर पोधे शोर खुशरंग फूलो के पेड वहुतायत से थे 
जो उदास श्रादमी के दिल को भी श्रपनो तरफ खीच लेते थे भौर जिन पर 


सूर्य भगवान की ताजी ताजी किरणें पड रही थी । 
श्राह ! प्रभाकरसिह को देख कर इन्दुमति की कैसी पश्रवस्था हो गई यह 


लिसना हमारी सामर्थ्य के बाहर हैं। वह कुछ देर तक एक टक उनकी 
तरफ देखती रही । न तो चहाँ से नीचे की तरफ उत्तरने का कोई रास्ता 
था झोर न वह यही जानती थी कि वहां तक वयोकर पहुँच सकेगी, भ्रस्तु 
वह वेचन होकर घूमी भ्ौर यह कहतो हुई बिमला के गले से लिपट गई कि 
बहिन, तुम तो वेशक तिलिस्म की रानो हो गई हो !!” 

विमला० । बहिन | घबडाग्रो मत, जरा गौर से देखो तो. . .. . . 

इन्दु० । (विमला को छोड कर) तो क्या जो कुछ में देख रहो हू केवल 
भ्रम हैं ? 

विमला० । नही ऐसा नहो है ? 

इन्दु० । तो फिर यह स्थान किसका है? 

विमला० । इस समय तो मेरा ही है। 

इन्दरृ० । तो पया ये भी तुम्हारे ही मेहमान हैं ? 

विमला० । वेशक । 

इन्दु० । कब से ? 

विमला० । कई दिनो से,या यो कहो कि जब से तुम आई ही उससे 
भी पहिने, . ... . 


हु 


भूतनाथ भ्र्ड 


इन्दु । (भराश्च्य दु ख भौर क्लेश से) तब तुमने इनसे मुझे मिलाया 
क्यो नहीं वल्कि हाल तक नही कहा ऐसा क्यों ? 

विमला० । इसके कहने का मौका ही कब मिला ! झाज ही तो इस 
योग्य हुई हो कि कुछ बातें कर सकू । इसके अतिरिक्त तुम्हारी मुलाकात के 
बाघक वे स्वय भी हो रहे हैं ॥ जिस तरह तुम मेरा साथ दिया चाहती 
उस तरह वे मेरा साथ नही चाहते, जिस तरह तुमसे मुझे उम्मीद है उस 
तरह उनसे नही, जिस तरह तुम मेरा पत्त कर सकोगी सकती हौ और करोगी 
उस तरह वे नहीं करते बल्कि झ्राश्चर्य यह है कि वे भूतताथ के पक्तपाती हैं 
और इसी वात का उन्हें हठ है, फिर तुम ही सोचो कि मैं क्योकर 

इन्दु० ) (जोर देकर) नहीं वहिन ) ऐसी भला क्‍या वात हैं। उन्हें 
सच्चे मामले की खबर न होगी | 

विमला०। सब कुछ खबर है । इसी वास्ते मै उन्हें यहाँ लाई थी भौर 
मूतनाथ के कब्जे से पहिले ही दिन जब तुम लोग सुरग में घुसे थे छुडाने 
का उद्योग किया था परन्तु खेद हैं कि वे (प्रभाकरसिंह) तो मेरे कब्जे में 
भरा गए भौर तुम आगे निकल गई जिससे तुम्हें इतना कष्ट भी भोगना पडा। 

इन्दु० । (आश्चर्य से) सो कैसी वात ? क्या तुम्ही ने उन्हें मुझमे जुदा 
किया था ? 

विमला० । हा ऐसा ही है। (हाथ का इशारा करके) बस इस घाही 
के वगल ही में उस तरफ भूतनाथ का स्थान हैं, रास्ता भी करीब करीब 
मिलता जुलता है । भूतनाथ की घाटी मे श्राने के लिए जो रास्ता या सुरग 
है उसी में से एक रास्ता हमारे यहा भी श्राने के लिए है, इसके श्रतिरिक्त 
यहाँ भ्राने के लिए एक रास्ता भ्ौर भी हैं जिससे प्राय हम लोग प्राया 
जाया करते है । जिस समय तुम लोग भूतनाथ के साथ सुरग में घुसे थे 
उस समय में देख रहो थी । 


इन्दु० | फिर तुमने कैसे उन्हें व॒ला लिया ! 


भ्श्‌ पहिला हिस्सा 


इसके जवाब में बिमला ने खुलासा हाल जिस तरह प्रभाकरनिह को 
सुरग के श्रव्दर घोखा देकर श्रपने कब्जे मे ले भ्राई थी बयान किया जो कि 
हम चौथे बयान में लिख चके हैं । 

प्रव हमारे पाठक समझ गए होगे कि भूतताथ के पीछे पीछे सुरग के 
अ्रन्दर चलने वाले प्रभाकरसिह को जिन्होंने धोखा देकर गायब किया वे 
विमला ओर कला यही दोनो बहिनें थी और यह काम उन्होंने नेकनीयतोी 


के साथ किया था ऐसा ही इन्दरमति का विश्वास हैं । 
खुलासा हाल सुन फर इन्दुमति कुछ देर तक चुप रही फिर बोली-- 


इन्दु ० श्रच्छा यह बताग्रो कि मेरे पाने को उन्हे खबर भी है या नही? 

घिमला०) कुछ कुछ सबर है । तुम्हारें लिए वे बहुत हो वेच्चन हैं, 
कलपते है, रोते हैं, मगर फिर भी भूतनाय का पत्त नहीं छोडते । 

रदु० । तुमने भ्रपने को उन पर प्रकट कर दिया ? 

विमला ० । हाँ, भेद छिपा रखने की कसम खिला कर मैने उन्हें बतला 
दिया कि हम दोनो बहिनें जमना और सरस्वती हैं जिसे जान कर वे बहुत 
ही प्रसन्न हुए मगर उस बात पर उन्हें विश्वास नहीं हज्रा कि भतनाथ मेरे 
पति का घातक है। गुलाबर्मिहु भूतनाथ का दोस्त हैं जोर गलाब्सिह पर 
उन्हें पूरा विश्वास है। 

इन्दु० । भ्रच्छा तुम मुझे उत्तके सामने ले चलो देखें वे कयोकर राजी 
नही होते अर कैसे तुम्हारा साथ नही देते । 

विमला० । मुर्के इसमे कोई उद्ध नहीं है मगर तुम हर एक बान को 
अच्छी तरह सोच विचार लो । 

इन2० । ( जोर देकर ) कोई परवाह नहों, तुम वहा चलो ( कुछ 
सोच के ) मनर में अपनी सरत मे उतके सामने जाऊँगो ! 

ब्विमना० । जैसी तुम्हारो मर्जी । चलो पीछे की तरफ लौटो, एक सुरग 
के रास्ते पहिले ( उँगली का इशारा करके ) उस बीच वाले बगले में 

पहुचना होगा तव उनके पास जा सकोगी । 


भूतनाथ है 

इन्दू । (भ्राश्चर्य दु ख श्रौर क्लेश से) तव तुमने इनसे मुझे मिलाया 
क्यो नहीं वल्कि हाल तक नही कहा ऐसा क्यो ? 

विमला० । इसके कहने का मौका ही कब मिला | आज ही तो इस 
योग्य हुई ही कि कुछ बातें कर सकू । इसके अतिरिक्त तुम्हारी मुलाकात के 
वाघक थे स्वय भी हो रहे हैं । जिस तरह तुम मेरा साथ दिया चाहती 
उस तरह वे मेरा साथ नही चाहते, जिस तरह तुमसे मुझे उम्मीद है उस 
तरह उनसे नही, जिस तरह तुम मेरा पच्च कर सकोगो सकती हो झर करोगी 
उस तरह वे नही करते बल्कि आश्चयं यह है कि वे भूतताथ के पत्तपाती हैं 
और इसी वात का उन्हें हठ है, फिर तुम ही सोचो कि मैं क्योकर 

इन्दु० । (जोर देकर) नहीं वहिन ! ऐसी भला क्‍या बात है । उन्हें 
सच्चे मामले की खबर न होगी ! 

विमला०। सब कुछ खबर है । इसी वास्ते मैं उन्हें यहाँ लाई थी शोर 
भूतनाथ के कब्जे से पहिले ही दिन जब तुम लोग सुरग में घुसे थे छुडाने 
का उद्योग किया था परन्तु खेद हैं कि वे (प्रभाकरसिंह) तो मेरे कब्जे में 
भ्रा गए श्रौर तुम आगे निकल गई जिससे तुम्हें इतना कष्ट भी भोगना पडा। 

इन्दु० । (आश्चर्य से) सो कैसी वात ? क्या तुम्ही ने उन्हें मुकमे जुदा 
किया था ? 

विमला० । हा ऐसा ही है । (हाथ का इशारा करके) वस इस घाटी 
के बगल ही में उस तरफ भूतनाथ का स्थान हूँ, रास्ता भी करीब करीब 
मिलता जुलता हैं | भूतनाथ की घाटी में भ्राने के लिए जो रास्ता या सुरग 
हैं उसी में से एक रास्ता हमारे यहा भी आने के लिए है, इसके श्रतिरिक्त 
यहाँ झाने के लिए एक रास्ता और भी हैं जिससे प्रायः हम लोग श्राया 
जाया करते हूँ । जिस समय तुम लोग भूतनाथ के साथ सुरग में घुसे थे 
उस समय में देख रही थी । 

इन्दु० । फिर तुमने वैसे उन्हें बला लिया 


3.4 पहिला हिस्सा 


इसके जवाब में बिमला ने खुनासा हाल जिस तरह प्रभाकरसिह को 
सुरग के अन्दर धोखा देकर अपने कठ्जे मे ले थ्राई थो वयान किया जो कि 
हम चौथे बयान में लिख चुके हैं । 

अब हमारे पाठक समझ गए होगे कि भूतनाथ के पीछे पीछे सुरंग के 
अन्दर चलने वाले प्रभाकरसिह को जिन्होंने धोखा देकर गायव किया वे 
विमला और कला यही दोनो बहिनें थी श्रीर यह काम उन्होने नेकनीयती 
फे साथ किया था ऐसा हो इन्दुमति का विश्वास है । 

खुलासा हाल सुन कर इन्दुमति कुछ देर तक चुप रहो फिर वोली-- 

इन्दू ०) यच्छा यह बताओ कि मेरे श्राने को उन्हें खबर भी है या नहीं? 

विमला०। कुछ कुछ सबर है ! तुम्हारे लिए वे बहुत हो वेचन हैं, 
कलपते है, रोते है, मगर फिर भी भूतनाय का पच्चे नहीं छोडते । 

न्दु० । तुमने भ्रपने को उन पर प्रकट कर दिया ? 

विमला० । हाँ, भेद छिपा रखने की कसम खिला कर मैने उन्हें वतला 
दिया कि हम दोनो बवहिनें जमना और सरस्वती हैँ जिसे जान कर वे बहुत 
ही प्रमन्न हुए मगर इस बात पर उन्हें विश्वास नही हुश्ना कि भूतनाथ मेरे 
पति का घातक है। गुलावर्सिह भूतनाथ का दोस्त हूँ श्रौर गुलावर्सिह पर 
उन्हें पूरा विश्वास है। 

इन्दु ० । भ्रच्छा तुम मुझे उनके सामने ले चलो देवें वे क्पोकर राजी 
नही होते और कैसे तुम्हारा ज्ञाथ नही देते । 

विमला० । मुझे इसमें कोई उत्तर नहीं है मगर तुम हर एक दात को 
अच्छी तरह सोच विचार लो । 

इन्दु० । ( जोर देकर ) कोई परवाह नहों , तुम वहा चलो, ( कुछ 
सोच के ) मगर में अपनो सरत में उनके सामने जाऊँगो ! 

द्विमवा० । जैसी तुम्हारी मर्जी। चलो पीछे की तरफ लौठो, एक सुरम 
के रास्ते पहिले ( उंगली का दशारा करके ) उस बीच वाले बगले में 
चहुचना होगा ठव उनके पास जा सकोगी | 


भूतनाथ ४६ 


सातवां बयान 


प्रमाकरसिह को इस घाटों में आए यद्यपि श्राज लगभग एक सप्ताह 
के हो गया मगर दिली तकलीफ के सिवाय और किसो वात की उन्हें तक- 
लीफ नही हुई । नहाने धोने खाने पीने सोने पहिरने इत्यादि सभी वरह 
का श्राराम था परन्तु इन्दु के लिए वे वहुत ही वेचेन शोर दुखी हो रहे 
थे । जिस समय वे इस धाटी में श्राये थे उठ समय बल्कि उसके दो तीन 
घराटे वाद तक ये बड़े ही फेर शोर तरदुदुद में पडे रहे क्योकि कला भौर 
विमला ने उनके साथ वडी दिल्लगी की थी, मगर इसके बाद उनको घब- 
राहुट कम हो गई जब कला और विमला ने उन्हें बता दिया कि थे दोनो 
वास्तव में जमना और सरस्वती है । 


पेड के साथ लटकते हुए हिंडोले पर बैठने वाली शभ्ौरत ने उन्हें थोडी 
देर के लिए बडे ही घोखे में डाला | जब उन्होंने पेड पर चढने का इरादा 
किया तो वहाँ पहरा देने वाले दोनो नौजवान लडको ने गडवंड मचा दिया। 
ये दोइते हुए चले गए श्रौर कई श्रावमियो को बुला लाए जिन्होंने प्रभाकर- 
हिह को घेर लिया मगर किसी तरह की तकलीफ नहीं दी और न कोई 
फडी वात ही कद्दी । 


दोनो नौजवान लड़कों के हल्ला मचाने पर जितने श्रादमी वहा इकटठे 
हो गए थे वे सव कद में छोटे वल्कि उन्ही दोनों नौजवान सिपाहियो के 
बरावर थे जिन्हें देख प्रभाकर्सिह ताज्जुब करने लगे और विचारने लगे 
कि क्‍या ये लोग वाघ्ष्तव में मर्द है ! 

पहिले तो क्रोब के मारे प्रभाकरसिह की आखें लाल हो गई मगर 
जब कुछ सोचने विचारने पर उन्हें मालूम हो गया कि ये सब मर्द नही 
प्रौरतें है तव उनका गुस्सा कुछ शान्त हुआ श्रौर उन सभो को इच्छानुसार 


वे उमर वगले के भन्‍्दर चले गए जिसमें छोटे वडे सब मिला कर ग्यारह 
कमरे थे । 


प्७ पहिला हिस्सा 


वीच वाले बड़े कमरे में साफ श्रोर सुथरा फर्श विछा हुप्ला था । वहा 
पहुचने के साथ ही विमला पर उनकी निगाह पडो भ्रोर वे पहिचान गए कि 
मुझे भुलावा देकर वहा लाने वालियो में से यह भी एक भ्रौरत है जो बडी 
डिठाई के साथ इस श्रनूठे ढंग पर इस्तकवाल कर रही है । 

प्रभाकरसिह ने विमला से कहा, “भालूस होता है कि यह मकान 
श्राप हो का है ।" 

विमला० । जो हाँ समझ लीजिए कि श्राप हो का है । 

प्रभाकर० । श्रच्छा तो मैं पूछता हू कि तुमने मेरे साथ ऐसा खोदा 
वर्ताव क्यो किया ? 

विमला० । मैने झ्रापके साथ कोई बुरा वर्ताव नही किया बल्कि सच 
तो यो है कि श्रापको एक भयातक खोटे बेईमान और भूछे ऐयार के पजे 
से बचाने का उद्योग किया जो कि सिवाय बुराई के कभी कोई भलाई का 
काम प्रापफे साथ नहीं कर सकता थ।। श्रफतोस, श्रापकों तो हम उसके 
फन्दे से निकाल लाए मगर वेचारी इन्दु फेंसी रह गई जिसे वचाने के लिये 
हम लोग तत मन धन सभी शर्पण कर देंगे। 

प्रभाकर० । इसमें कोई सन्देह नहीं कि इन्द्र के लिये मुझ्ते बहुत बडी 
चिन्ता है श्रोर मे यह नही चाहता कि वह किसी अ्रवस्था में भी मुझसे 
श्रजय हो, मगर में इस बात का कभो विश्वास नहों कर सकता कि भूतताथ 
हम लोगो के साथ खोटा वर्ताव करेगा। में गुलावर्सिह की वात पर द्ढ 
विश्वास रखता हू जिसने उसकी वडी तारीफ मुभमे की थी । 

विमला० । नही ऐसा नही हैं, वह . ... 

प्रभा० । ( वात काट कर ) तुम्हारी बात मात लेना सहज नही हूँ 
जिसने जुद मेरे साथ बुराई की ! (क्रोध की मुद्रा से) वेशक तुमने मेरे साथ 
दुश्मनी की कि इन्दु को मुझसे जुदा करके एक श्राफत में डाल दिया ! कया 
जाने इस समय उस पर बया बीत रही होगी ॥ हा, कहा है वह जिसे में 
प्रपतो साली समझता था झौर जिसकी वात मान कर मैने यह ॒कष्ट 


भूतनाथ ६० 


विमला० । नही नहीं, उन्होने भूठ नही लिखा, उन्हे यही मालूम है 
कि जमना सरस्वती दोनो मर गई , मगर वास्तव में हम दोनो जीती हैं । 

प्रभाकर० । यह तो तुम भोर भी शझाश्चर्य की वात सुनातो हो !! 

विमला० । प्रापके लिए वेशक पश्ाश्चर्य की बात है । इसी से तो मेने 
श्रापसे प्रतिज्ञा करा ली कि मेरे भेद आप छिपाए रहें, जिनमें से एक यह 
भी वात है कि हमारा जीते रहता किसी को मालूम न होने पाये । 

इतना कह कर विमला ने ताली बजाई । उसी समय तेजों के साथ 
सरस्वती (कला) एक दर्वाजा खोल कर कमरे के भ्रन्दर आई ओर प्रभाकर- 
सिंह के पैरो पर गिर पडी | प्रभाकरसिह ने प्रेम से उसे उठाया श्रौर कहा, 
“श्राह ! मैं इस समय तुम दोनो फो देख कर वहुत हो प्रसन्‍न हुआ क्योकि 
सुरग में तुम दोनों को देखता विश्वास के योग्य न था। भ्रव यह मालूम 
होना चाहिए कि तुम लोग यहा क्यो, किसके भरोसे पर, और किस' नोयत 
से रहती हो, तथा वाहर मौलसिरी ( मालश्री' ) के पेड पर मैने किसे देखा 
था ? नही नहीं, वह इस सरस्वती के सिवाय कोई और न थी, मैं पहि- 
चान गया, इसी की सूरत विशेष इन्दु से मिलती है !”” 

विमला० । वेशक वह सरस्वती ही भी, क्षण भर के लिए इसने 
भापके साथ दिललगी की थी । 

कला० । (मुस्कुराती हुई) मगर जो कुछ में किया घाहती थी वह 
न कर सकी । 

प्रभाकर० । वह क्‍या ? 

कला० । वस भ्रव उसका कहना ठीक नही । 

प्रभाकर० । ग्रच्छा यह वताञ्ो कि तुम लोग यहा छिप कर क्यों 
रखती भी ? 

विमला० । इसीलिए कि कम्बस्त भूतनाय से बदला लेकर कलेजा कुछ 
ढढा करें। श्रापको नहीं मालूम कि वह मेरे पति का घातक है। उसने 
भपने हाथ से उन्हें मार कर हम दोनो बहिनो को विधवा बना दिया !! 
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प्रभाकर० । (भ्राश्चर्य से) यह तुम क्या कह रही हो ? 

विमला० । बेशक ऐसा ही है, श्रापने उस कमीने को पहिचाना नही ! 
चह वास्तव में गदाघरसिंह है, सूरत बदले हुए चारो तरफ घूम रहा है । 
श्राज कल वह श्रपती नौकरी पर श्रर्थात मेरे ससुर के यहा नही रहता । 

प्रभाकर० । यह तो मुझे भी मालूम हैँ कि श्राज कल गदाधरसिह 
लापता हो रहा हैं श्रौर किसो को उसका ठीक हाल मालूम नही है, मगर 
यह वात मेरे दिल में तही वैठती कि सूतनाथ वास्तव में वही गदाघरमिह हैं । 

बिमला० । में जो कहती हूं, वेशक ऐसा ही है । 

प्रभाकर० । (सिर हिला कर) शायद हो । (कुछ सोच कर) खैर पहिले 
में इच्दु को उसके यहा से हटाऊगा भ्रौर तव सगफ साफ उससे पूछ गा कि 
वताझो तुम गदावरसिंह हो या नही ?” मगर फिर भी इसका सबूत मिलता 
कठिन होगा कि दयाराम को उसी ने मारा है । 

बिमला ० । नही नही, श्राप ऐसा कदापि न करें, नही तो हमारा सब 
उद्योग मिट्टी में मिल जायगा ! 

प्रभाकर० । नहीं में जरूर पूछूगा और यदि तुम्हारा करना ठोक 
निकला तो में स्वयम उससे लड गा । 

बिमला० । (उदासो से) श्रोह ! तब तो श्राप श्रोर भी अंधेर करेंगे । 

प्रभाकर० । नहीं, इस विषय में में तुमसे राय न लूगा। 

विमला० । तब श्राप शभ्रपनी प्रतिजा भग करेंगे | 

प्रभाकर० । ऐसा भी न होने पावेगा (कुछ सोच कर) खैर यह तो 
पीछे देखा जायगा, पहिले इन्दु की फिक्र करनी चाहिए । यद्यपि गुलावहश्ह 
उसके साथ है श्लौर भ्रभी यकायक उसे किसी त्तरह की त्कलोफ नहों हो 
सकतो । 

थिमला० । में उसके लिए बन्दोवस्त कर चुकी हू श्राप वेफिक्र रहें । 

प्रभाकर० । भला मैं वेंफिक्र ब्योकर रह सकता हू ? मुके यहा से 
जाने दो,भूतताय के घर जाकर सहज हो में यदि तुम चाहती हो तो उसे 


मूतनाथ हर 


यहा तुम्हारे पास ले श्राऊगा । 

विमला० । जी नहीं, ऐसा करने से मेरा भेद खुल जायगा | वह वडा 
हो काइया हैं, वाव ही बात में आपसे पता लगा लेगा कि उसकी घाटी के 
साथ एक और स्थान हैं जहा कोई रहता है | श्रमी उसे यह मालूम नदी । 

प्रभाकर० । नही नही, में किसी तरह तुम्हारा मेद खुलने न दूगा | 

बिमला० । अस्तु इस समय तो झाप रहने दीजिए, पहिले जरूरी कामो 
से निपठिए, स्तान ध्यान पूजा पाठ कीजिए, भोजन इत्यादि से छूट्टो पाइए, 
फिर जैसी राय होगी देखा जायगा । में कुछ इन्दु वहिन की दुश्मन तो हू 
नहीं जो उसे तकलीफ होने दूं गी वल्कि आप से ज्यादे मुझे खुटका लगा 
हु है । भ्रगर वह यहा न आ्राई तो मैने किया ही क्‍या ! 

प्रभाकर ० । जर जैसी तुम्हारी मर्जी, थोडी देर के लिये ज्यादे जोर 
देने की भी अभी जरूरत नहीं हैं| 

विमला० । भ्रच्छा तो श्रव श्राप कुछ देर के लिए हम दोनो को छुट्टी 
दोजिए, में आपके लिए खाने पीने का इन्तजाम करू, तब तक झ्राप इस 
(उंगलो का इशारा करके) कोठरो में जाइए झौर फिर वँंगले के बाहर 
जाकर मैदान झोर कुदरती वाग में जहा चाहिए घूमिये फिरिये, में वहुत 
जल्द हाजिर होऊ गी । मयर श्राप इस वात का खूब स्पाल रखियेगा कि 
प्रव हम दोवों को जमना और सरस्वती के नाम से सम्बोबतत न कीजियेगा 
कग्रौरन हम दोनों घडी घडो जमता भोर सरस्वतों की सूरत में श्रापको 
दिखाई देंगी हम दोनो का नाम विमल। आर कला वस यही ठोक है। 

इसके वाद शौर भी कुछ रुमका बुका कर कला को साथ लिए हुए 
ब्रिमला कमरे के वाहर चलो गई । 

प्रभाऊरसिह भी उठ खडे हुए श्रोर कुछ सोचते हुए उस कमरे टहलने 
लगें । वे सोचने लगें--क्या जमनता का कहना सच हूँ ? क्या भूतनाथ 
वास्तव में गदायरविह हो है ? फिर मैंने उसे पहिचाना क्‍यों नही ? सम्भव 
हैँ कि रात का समय होते के कारण मुझे घोखा हुआ हो या उसी ने कुछ 
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सूरत वदली हुई हो | मेरा ध्यान भी तो इस तरफ नही था कि गौर से उसे 
देखता श्रौर पहिचानने की कोशिश करता, लेकिन भ्रगर वह वास्तव में गदा- 
धरसिंह हूँ तो नि सन्देह खोटा है पौर कोई भारी घात करने के लिए उसने 
यह ढंग पकडा हैं। ऐयार भी तो पहले दर्जे का हैं बह ज़ो न कर सके थोडा 
है. मगर ऐसा तो नहीं हो सकता कि उसने दयाराम को मारा हो । प्रच्छा 
उसने रगाधोरसिहजी का घर क्यो छोड दिया जिनका ऐयार था श्र जो 
वडी खातिर से उम्े रखते थे ? सम्भव है कि दयाराम के मारे जाने पर 
उसने उदास होकर प्रपना काम छोड दिया हो, या यह भी हो सकता हूँ कि 
दयाराम के दुष्मन भ्रौर सूवी का पता लगाने ही के लिए उप्तने अपना रहन 
सहन भ्ीर रम ढग बदल दिया हो । श्रगर ऐसा है तो रणब्ोरसिहजी इस 
बात को जानते होगे । गुलावसिह ने वह मेंद मुझ १र क्यों नहीं खोला ? 
हो सत्ता है कि उन्हें यह सब हाल मालूम न हो या चे घोसे मे भ्रा गए हो, 
पसतु नहीं गदावरसिह तो ऐसा श्रादमी नही था। भ्रस्तु जो हो, बिना 
विचारे श्रौर अच्छी त्तरह तहकीकात किए किसी पक्ष को मजबूती के साथ 
पकड़ लेना उचित नही हूँ । इसके अलावे यह भी तो मालूम करना चाहिए 
कि जमता श्ौर सरस्वती इस तरह स्वतंत्र क्यों हो रही है भौर उन्होंने प्रपने 
फो नुदां वयो मशहर कर दिया तथा यह प्नूठा स्थान इन्हें कैसे मिल गण 
और यहाँ किसका सहारा पाकर ये दोनो रहती हैं । भूतनाय से दुश्मनी 
रखता ब्लौर बदला लेने का ब्रत घारण करना कुछ हनी खेल नहीं है भौर 
६स तरह रहने में स्पये पैसे की भी कम जरूरत नही है। घरासिर यह 
बया मामला | यह तो हमने वछा ही नही कि यह स्थान किसका है और तुम 


लोग भ्राज कल किसकी होकर रहती हो । सैर भ्रव पछ लेंगे । कोई न कोई 
भारी झादमी इनका साथो जरूर है, उसे भी भूतनाथ से दुश्मनी है । क्‍या 
इन दोनों पर व्यनिचार का दोप भी लगाया जा उऊता हैं ? कैसे कहें 

या नही , ऐसे लोदे दिल को तो ये दोनो मो नही' । श्रगर ये सत्ती झौर 
साध्वी हैं तो इतका मददगार भी कोई इन्ही' का रिश्तेदार जरूर होगा, 


भूतनाथ द्ड 


मगर वह भी कोई साधारण व्यक्ति न होगा जिसका यह अनूठा स्थान है! 
हा यह भी तो हैं कि यदि ये दोनो व्यभिचारिणी होती तो मुझे यहाँ न लाती 
श्रौर इन्दु को भी लाने की चेष्टा न करती . मगर अभी यह भी क्पोकर 
कह सकते हैं कि इन्दु को यहाँ लाने की चेष्टा कर रही हैं | श्रष्छा जो 
होगा देखा जायगा, लो पहिले मैदान में घूम श्रावें तव फिर उन दोनो के 
श्राने पर वातचीत से सव मामले की थाह लेंगे ।” 

प्रभाकरसिंह दरवाजा खोल कर उस कोठडी में घुस गए जिसकी तरफ 
विमला ने इशारा किया था। उसके भ्न्दर नहाने तथा सन्ध्या पूजा करने 
का पूरा पूरा सामात करी ने से रखा हुआ था, बल्कि एक छोटी सी झाल- 
मारी में कुछ जरूरी कपडे श्लौर भोजन करने के श्रच्छे श्रच्छे पदार्थ भी 
मौजूद थे। प्रभाकरसिंह ने भ्रपनी ढाल तलवार एक खू टी से लटका दी 
भर तीर कमान भी एक चौकी पर रख कर कपडे का कुछ बोका हलका 
किया भर जल से भरा हुत्ना लोटा उठा कर कोठडी के वाहर निकले । 
कई कदम श्रागे गए होगे कि कुछ सोच कर लौटे शौर उसी कोठडी में जा 
कर अभ्रपनी तलवार खूटी पर से उतार लाये भर वेंगले के वाहर निकले । 

दिव पहर भर से ज्यादे चढ़ चुका था झर घूप में गर्मी ज्यादे झा चुकी 
थी मगर उस सुन्दर घाटी में जिसमें पहाडी से सटा हुआ एक छोटा सा 
चश्मा भी वह रहा था जयलो गुल बूटे झोर सुन्दर पेडो की वहुतायत होने 
के कारण हवा वुरी नहीं मालम होती थी । प्रभाकरस्तिह पूरव तरफ मैदान 
फी ह॒ह तक चले गए भ्ौर नहर लाध कर पहाड़ी के कुछ ऊपर चढ गए 
जहा पेडो का एक वहुत श्रच्छा छोटा सा कुरमुट था । जब कुछ देर बाद 
वहा से लौटे तो नहाने घोने शोर सन्ध्या पूजा के लिए इन्हें वह चश्मा ही 
प्यारा मालूम हुआ भ्रस्तु वे उसके किनारे एक सुन्दर चट्टान पर बैठ गए । 

घराटे ठेढ घण्टे के भन्‍्दर ही प्रभाकरसिहसच जरूरी कामो से निश्चिन्त 
हो गए तथा अपने कपडे भी धोकर सुखा लिए | इसके वाद उस वंगले में 
पहुचे भौर इस झाशा में थे कि जमना और सरस्वती गहा श्रा गई होंगी मगर 
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एक लौंडी के सिवाय वहाँ और किसी को भी न देखा जिसकी जुबानी 
मालूम हुभ्रा कि 'उत्तके भ्राने में अमी घण्टे भर की देर है, तव तक श्राप 
कुछ ज़ल खा लोजिए जिसका सामान उस नहाने वाली कोठडी में मौजूद है ।' 

“अच्छा” कह कर प्रमाकरसिंह ने उस लोडी को तो विदा कर दिया 
श्र भाप एक किनारे फर्श पर तकिए का सहारा लेकर लेंट गए श्रौर कुछ 
चिन्ता करने लगे । 

घण्टा भर क्या कई घण्टे बीत गए पर जमना श्रौर सरस्वती न श्राई 
भौर प्रभाकरसिंह तरह तरह की चिन्ता में डूबे रहे, यहाँ तक कि उन्होंने 
कुछ जलपान भी न किया । जब थोडा सा दिन बाकी रह गया तब वे घवडा 
फर बगले के बाहर निकले शोर मैदान में घूमने लगे | भ्रभी इन्हें घूमते हुए 
कुछ ज्यादे देर नही हुई थी कि एक लौंडी बगले के श्रन्दर से निकली श्रौर 
दोड़ती हुई प्रभाकरसिह के पास भाई तथा एक चोठी उन्तके हाथ प्रें देकर 
जवाब का एन्तजार लिए बिना हो वापस चली गई । 

प्रभाकरसि]ह ने चीटी सोल कर पढ़ी, यह लिखा हुआ था +- 

“श्रीमान्‌ जीबाजी ! 

में एक बडे ही तरदुदूद में पड गई। मुझे मालूम हुआ है कि इन्दु 
वहिन बुरी श्राफत में पडा चाहती हैं, भ्स्तु मैं उन्ही की फिक्र में जाती हू । 
लोठ फर ध्रापसे सब समाचार कहूगी ! श्राशा हैं कि तब तक झाप सत्र के 
साथ यहा रहेंगे । 

बिमला ।” 

इस चीठी ने प्रमाकरसिह फो बड़े ही तरदूदुद में डाल,दिया झ्ौर 
तरह तरह फी, चिन्ता करते हुए वह उस मैदान में टहलने लगे । उन्हें कुछ 
भी सुध न रहो कि किस तरफ जा रहे हैं भ्रोर किघर जाना चाहिए 
उच्चर त्रफ का मंदान सम्राप्त फरके वे पहाटी.फे नीचे पहुचे और कई 
सायत तक झके रहने फे बाद एक पगडंडी.देख ऊपर को तरफ चलने लगे । 

लगभग तीस या ज्यलीस़ कदम के ऊपर गये होगे. कि एक छोटा सा काठ 
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का दर्वाजा नजर भाया जिस पर साधारण जजीर चढी हुई थी । 

वे इस दरवाजे को देख कर चौंके और चारो तरफ निगाह दौडा कर 
सोचने लगे, “ हैँ |! यह दरवाजा कैसा ? मैं तो विना इरादा किए ही यका- 
यक यहा झा पहुचा । मालूम होता हैँ कि यह कोई सुरग है । मगर इसके 
मुँह पर किसी तरह की हिफाजत क्यो नहीं है ? यह दरवाजा तो एक लात 
भी नहीं सह सकता ? शायद इसके अन्दर किसी त'ह को रुकावट हो जैसी 
कि उस सुरग के भ्न्दर थी जिसकी राह से मैं यहाँ श्राया था ? खैर इसके 
भ्रन्दर चल के देखना तो चाहिए कि वया है ! कदाचितृ इस कैदखाने के 
बाहर ही निकल जाऊं । वेशक यह स्थान सुन्दर भौर सुहावना होने पर भी 
मेरे लिए कैदखाता ही हैं । गदि इस राह से में वाहर तिकल गया तो वढा 
ही श्रच्छा होगा, मे उस इन्दु को जरूर बचा लू गा जिसे इस भ्राफत के 
जमाने में भी मेने अपने से झ्लग नही किया था। अ्रच्छा जो हो, मैं इस 
सुरग के भन्दर जरूर चलूगा मगर इस तरह निहस्थे जाना तो उचित नही ! 
पहिले वगले के श्रन्दर चल कर श्रपनो पूरी पौशाक पहिरना श्रोर श्रपने 
हरवे लगा लेना चाहिये, न मालूम इसके भ्रन्दर चल कर कसा मौका पडे ! 
न भी सोका पड़े तो क्या ? कंदाचित्‌ इस घाटो के बाहर ही हो जाय, तो 
प्रपने हरवे क्यो छोड जाय २! 

इस तरह सोच विचार कर प्रभाकर सिंह वहा से लौटे श्रौर तेजी के साथ 
बगले के श्रन्दर चले गए । वात की वात में श्रपनों पूरी पोशाक पहिर कर 
और हवें लगा कर वे बाहर निकले भोर मैदान तय करके फिर उसी सुरग 
के मुहाने पर पहुचे । 

दरवाजा खोलने में किसी तरह की कठिनाई न थी भ्रतएवं वे सहज ही 
में दरवाजा खोल उस सुरग के अन्दर चले गए। सुरंग बहुत चोडी श्रौर 
ऊंँचो न थी, फेवल एक आदमी खुले ढंग से उसमें चल सकता था । भ्गर 
सामने से कोई दूसरा भ्रादमी झाता हुप्रा मिल जाब तो बडी मुश्किल से दोनों 
एक टूयरें गो निकाल कर प्रपनी शभ्रपनो राह ले सकते थे । हा लम्बाई में 
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यह सुरंग बहुत छोटी न थी वल्कि चार साढे चार सो कदम लम्बी घी। 
सुरण में पूरा भ्रन्वकार था भौर साय ही इसके वह भयानक भी मालूम होती 
थी मगर प्रभाकरसिह ने इसकी कोई परवाह न की प्लौर हाथ फैलाए भागे 
की तरफ बढ़े चले गए । जैसे जैसे प्रागे जाते थे खुरण तग होती जाती थी । 

जव प्रभाकर्रास॒ह सुरंग खतम कर चुके तो आगे रास्ता बन्द पाया 
लकडी या लोहे का कोई दर्वाजा नही लगा हुआ था जिसे बन्द कहा जाय 
बल्कि अनगढ़ पत्यरो ही से वह रास्ता बन्द था। प्रभाकरसिह ने वहुत श्रच्छी 
तरह ट्टोलने भ्रौर गोर करने पर यही निश्चय किया कि बस शव श्षा्गे 
जाने का रास्ता नही है, मालूम होता है कि सुरग बनाने वालो ने इसी 
जगह त्क बना कर काम छोड दिया हैँ शोर यह सुरंग भ्रधूरी रह गई है । 

हस विचार पर भी प्रभांकर्रासहु का दिल न जमा | उन्होंने सोचा जरूर 
इसमे कोई वात है श्र यह सुरंग व्यर्थ नही वनाई गई होगी। उन्होंने 
फिर भ्रच्छी तरह आगे की तरफ टटोलना शुरू किया । मालूम होता था कि 
झ्ञागे छोटे वडे कई अनगढ पत्थरों का ढेर लगा हुआ हैँ । इस वीच में दो 
तीन पत्थर कुछ हिलते हुए भी मालूम पड़े जिन्हें प्रमाकरसिंह ने वलपूर्वक 
उधाउना चाहा। एक पत्थर तो सहज ही में उखड श्राया श्रौर जब उन्होने 
उसे उठा कर श्रलग रबखा तो छोटे छोटे दो छेद मालम पडे जिनमें से उस 
पार की चीजें दिखाई दे रही थी ओर यह भी मालम होता घा कि श्रभी 
कुछ दिन वाकी हूँ । भ्रव उन्हें शोर भो विश्वास हो गया कि अगर इस 
तरह झौर दो तीन पत्वर भ्रपने ठिकाने से हटा दिए जाय तो जरूर रास्ता 
निवल प्रावेगा भ्स्तु उन्होंने फिर जोर करना शुरू किया । 

तीन पत्थर भ्रौर भी अपने ठिकाने से हठाए गए भौर श्व छोटे छोटे 
कई सूराख दिखाई देने लगे मगर इस वात का निश्चय नही' हुम्ना कि कोई 
दरवाज़ा भी निकल आवेगा । ह 

उन सूराखों से प्रभाकरसिंह ने गौर से दूसरी तरफ देखना शुर किया। 
एक बहुत हो सुन्दर घाटी नजर पडों झौर कई प्रादमो भी इधर उबर 


झूतनाथ दर 


चलते फ़िरते नजर भाए । 

यह वही घाटी थी जिसमें भूतनाथ रहता था, जहाँ जाते,हुए यकायक 
प्रभाकरसिह गायब हो गए थे, और जहाँ इस समय गुलावर्सिह घोर इन्दुमत्रि 
मोजद है । प्रभाकरसिह ने उस घाटी को देखा नही था इसलिए -बडे गौर 
से उसकी सुन्दरता को देखने लगे। उन्हें इस बात की क्या खबर थी कि 
यह भूतनाथ का स्थान है ओर इस समय इसी में इन्दुमति विराज रही हैं 
तथा इस समय उनके देखते ही देखते वह एक भारी भआाफत में फंसा चाहती है। 

प्रभाकरंसिह बराबर उद्योग कर रहे थे किकदाचित्‌ पत्थरो के हिलाने 
हटाने से कोई दरवाजा निकल श्रावे श्लौर साथ ही इसके घडी घडी उन 
सूराखो की राह से उस पार को तरफ देख भी लेते थे। इसी बीच में उनकी 
निगाह यकायक इन्दुमति पर पडी जो पहाड की ऊँचाई पर से धीरे घीरे 
तोचे की तरफ उतर रही थी । वस फिर क्या था। उनका हाथ पत्थरो की 
हटाने के काम में रुक गया शौर वे बडे गोर से उसकी तरफ देखने लगे, 
साथ ही इसके उन्हें इस वात का भी विश्वास हो गया कि यही भूतताथ 
का वह स्थान है जहाँ हम इन्मुमति के साथ भ्राने वाले थे । 

थोडी ही देर में इन्दु भी नीचे:उत्तर श्राई श्रौर' घीरे घीरे उस कुदरती 
बगीचे में टहलती हुई उस तरफ बढ़ी जिघर प्रभाकरसिह थे और भ्रन्त में 
एक पत्थर की चट्टान पर वेठ गई-जो प्रभाकरसिह से लगभग पचास 
साठ कदम की दूरी पर होगी । 

झ्रव प्रभाकरसिह उससे मिलते के लिए बहुत ही वेचन हुए मगर कया 
कर सकते थे लाचार थे, तथापि उन्होंने उसे पुकारना शुरू किया । अभी 
दो ही भ्राघाज दी थी कि उनकी निगाह भर भी दो झादमियी पर पडी जी 
इन्दु से धोडी हो दूर पर एक मुहाने या सुरग के धन्दर-से निकले प्ये भ्रौर 
इन्दु की तरफ बढ रहे ये ! उन्हें देखते ही ईन्दु भी 'घवडा कर;उन्तकी तरफ 
लपकी और पास पहुंच कर एक झ्रादमी के पैरों पर गिर पटी! जो शबल स्‌ रत 
में बिल्कुल ही प्रभाकरसिह से मिलता आया यों कफहिए कि-वह सचमृच,का 


द्ह पहिला हिष्ता 


ऐक दूसरा प्रभाकरसिह थार । 

प्रभाकर्रातह के कलेजे में एक विजली सो चमक गई, अपनी सी सूरत 
बने हुए एंक ऐयार का वहा पहुंचना भ्रौर इन्दु का उसके पैरों पर गिर 
पडना उनके लिए कैसा दु खदाई हुमो इमे पाठक स्वयं विचार सकते हैं । 
केवल इतनी हो नही इनके देखते हो देखते नकली प्रभाकरसिह ने अपने 


साथी को विदा कर दिया भ्रोर इसके बाद वह्‌ इन्दुमति को कुछ समझा 
फर अपने सांथ ले भागा। 
प्रभाकरंसिह चुटीले छाप की तरह पेंच सा कर रह गए, कर ही क्या 


सकते थे ? वैयोंकि वहा तक इनंका पहुचना बिल्कुल ही श्रसम्भव था । 
उन्होंने पत्थरों को हुटा कर रास्ता निकालने का फिर एक दफे उद्योग 
किया भौर जब कुछ नतीजा ने निकला तो पेचोताब खातें हुए वहा से लौट 
पड़े । जव सुरंग के धाहर हुए तो देखा कि सूर्य भगवान भ्रस्त हो चुके है 
प्रोर श्रन्धकार चारो तरफ से घिरा भा रहा है, प्रस्तु तरह तरह की वातें 
सोचते भौर विचारते हुए प्रमाकरसिह वगले की त्तरफ लौटे झोर जब वहां 
पहुँचे तो देखा कि हर एक स्थान में मौफे मौके से रोशनी हो रही हैं । 
प्रभाकरसिह उठी कमरे में पहुँचे जिसमें विमला से मुलाकात हुई थी 
झौर फशपर तकिए के सहारे बैठ कर चिन्ता करने लगे। वे सोचने लगे--- 
“वह कौन भादमी होगा जिसने झाज इन्दु का इस तरह धोखे में 
डाला ? इन्दु की बुद्धि पर भी कैसा परदा पड़ गया कि उसने उसे बिल्कुल 
नही पहिचाना | पर वह पहिचानतो हो क्योकर ? एक तो वह स्वयम्‌ घब- 
टाई हुई धी दूसरे सन्ध्या होने के कारण कुछ भ्रन्वकार सा भी हो रहा घा, 
तोसरे वह ठोक ठोक मेरी सूरत वन कर वहा पहुँचा भी था, मुझमे झौर 
उसमें कुछ भी फर्क नहीं था, कम्बस्त पोशाक भी इसी ढंग की पहिने हुए 
था, न मालूम इसका पता उसे केसे लगा । नहीं, यह कोई धाश्चर्य की बात 


# देखिए तीयरा बयान, भोलादिह भौर नकली प्रभाकरसिंह का ड्न्दु 
फो धोषा देमा । 
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नही हैं क्योकि इस समय भो मेरे पोशाक वैध्ो ही है जंसो हमेशा रहती थी, 
इमसे मालूम होता है कि वह झ्रादमी मेरे लिए कोई नया नहीं हो सकता। 
श्रस्तु जो हो मगर इस समय इन्दु मेरे हाथ से निकल गई ! न मालूम श्रव 
उस वेचारी पर क्या झफत शावेगी ! हाय यह सब खराबी विमला की 
बदौलत हुई, न वह मुक्के बहका के यहा लाती भौर न यह नौबत पहुचती । 
हा यह भी सम्भव है कि यह कार्रवाई विमला ही ने की हो क्योकि भ्रभी 
कई घन्टे वीते है कि उसने मुझे लिखा भी था कि “इन्दु किसी झाफत में 
फेंसा चाहती है, उसकी मदद की जाती हू । शायद उसका मतलब इसी 
झाफत से हो ? क्या यह भी हो सकता हैं कि विमला ही ने यह ढ ग रच 
हो भौर उसी ने किसी भ्रादमी को मेरी सूरत बना कर इन्दु को निकाल 
लाने के लिए मेजा हो ? नहीं भ्रगर ऐसा होता तो वह यह न लिखतो कि 
“'इन्दू बहिन बुरी आफत में पडा चाहती हैं ।” हा मह हो सकता है कि इस 
होने वाली घटना का पहिले ही से उसे पत्ता लगा हो श्रोर इसी दुष्ट के 
कब्जे से इन्दु को छुडाने के लिए वह गई हो । जो हो, कौन कह सकता 
हैं कि इन्दु किस मुसीवत में गिरफ्तार हो गई ? श्रफसोस इस वात का हैं 
कि मेरी झाखो के सामने यह सव कुछ हो गया झौर मैं कुछ न करसका ।” 

इसी तरह की वातें प्रभाकरसिह को सोचते कई घराटे वीत गए मगर 
इस बीच में कोई शान्ति दिलाने वाला वहा न पहुचा । कई नौजवान लडके 
जो वगले के वाहर पहरे पर दिखाई दिए थे इस समय उनका भी पत्ता न 
धा। दिन भर उन्होंने कुछ भोजन नहीं किया था मगर भोजन करने की 
उन्हें कोई चिन्ता भी न थी, वे केवल इन्दुमति की अ्रवस्था और अपनी 
वेवसी पर विचार कर रहे थे, हाँ कमी कभो इस बात पर भो उनका 
ध्यान जाता कि देखो श्रभी तक किसी ने भी मेरी सुध न लो भौर न खाने 
पीने के लिए ही कसी ने पूछा ॥) 

चिन्ता करते करते उनकी श्राव लग गई भौर नींद में भी वे इन्दुमति 
के विपय में तरह तरह के भयानक स्वप्न देखते रहे | भाधी रात जा चुका 
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थी जब एक लौंडो ने श्राकर उन्हे जगाया > 

प्रभाकर० । (लौंडी से) क्या है ? ्ि 

लौडी० । मैं श्रापके लिए भोजन की सामग्री लाई हू । 

प्रभाकर० । कहा है ? 

लोडो ० । (ऊेगलो का इशारा करके) उस कमरे से । 

प्रभाकर० । मैं भोजन न करूँगा, जो कुछ लाई हो उठा ले जाप्रो । 

लौंडो ० । मैं ही नही कला जी भी ग्राई हैं जो कि उसी कमरे में वंठो 
श्रापका इन्तजार कर रहो हैं । 

कजा का नाम सुनते ही प्रभाकर्रासह उठ वैंठे प्रोर उस कमरे में 
गए जिसकी तरफ लौडो ने इशारा किया था। यह वही कमरा धा जिसको 
दिन के समय प्रभाकरसिंह देस चुके थे भ्रौर जिसमें नहाने घोने का सामान 
तथा जलपान के लिए भी कुछ रबखा हुग्ना था । 

कमरे के भ्रन्दर पर रखते ही कला पर उदकी निगाह पडी जो कि एक 
कम्बन पर बैठे हुई थो प्रभाकरसिह को देसते ही वह उठ सडी हुई झोर 
उसने बड़े श्राग्रह से उन्हे उस कम्वल पर बैठाया जिसके झागे भोजन की 
सामगी रकखी हुई थी । बैठने के साथ ही प्रभाकरसिंह ने कहा-- 

प्रभा० । कला, भ्राज तुम लोगों की वदौलत मुझे बडा हो दु स हुआ । 

कला० । (बैठ कर) सो क्‍या ? 

प्रभा० । (चिढे हुए ढग से) मेरी श्राखों के सामने से इन्दु हर ली गई 
घोर में कुछ न कर सका 

कला० । ठीक है, झापने किसी सुरग से यह हाल देखा होगा । 

प्रभाकर० । सो तुमने कमे जाना ? 

कला० । यहा दो सुरगे ऐसी हैं जिनके प्रन्दर से भूतनाय की घाटी 
वयूदी दिणाई देती है जिनमें से एक के ग्रन्दर के सुराख पत्थर के दोको से 
मामूली ढग से बन्द किए हुए है भ्रौर दूसरी के सूराख खुले हुए हैं जिनके 
राह से हप लोग वरावर नूतनाथ के घर का रग ढंग देसा करतो हैं । 
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प्रभाकर० । ठीक है इत्तिफांक से मैं उसी सुरंग के अन्दर पहुँच गया 
था जिसमें देखने के सूराख पत्थर के ढोको से बव॑न्द किंये हुए थे । 

कला० । जी हाँ मेगर हमें लोगों कीं भीपसे पहिले ईस बात की खबर 
लग चुकी थी ! 

प्रभाकर० । तब तुम लोगो ने क्या किया ? 

कला० । यही किया कि इन्दु बहिन को उस झ्राफत॑ से छुडा लिया। 

प्रभाकर० । (प्रसचता से) तो इन्दु कहाँ है ? 

कला० । एक सुरक्षित शोर स्वतत्र स्थान में है। भव श्राप भीजन करते 
जाइए और बातें किए जाइए, नही तो में कुछ न कहूगी, क्योकि भाप दिन 
भर के भूखे है वल्कि ताज्जुब॑ नही कि दो दिन ही के भूखे हों। यहाँ जो 
कुछ खाने पौते का सामान पडा हुआ था उसके देखने से मालूम हुमो कि 
भ्रपने दिन को भी कुछ नहीं खाया था । 

मजबूर होकर प्रमाकरसिह ने भोजन करना प्रारम्भ किया और साथ 
ही साथ बातचीत भी करने लगे । 


प्रभाकर० । भ्रच्छा तो मैं इन्दू को देखा चाहता हू । 

_ कला० । जी नही, प्रभी देखने का उद्योग न कीजिए । कल जैसी होगा 
देखा जायगा क्योकि इस समय उसकी तवीयत खराव है, वह दुश्मनों के 
हाथ से चोट खा चुकी है, यद्यपि उसने बड़े साहस का काम किया श्र 
प्रपने तीरो से कई दुश्मनों को मार गिराया । 

इस खबर ने भी प्रभाकरसिंह को तरदुदुद में डाल दिया । वे इन्दु को 
देखा चाहते थे ओर कना सममाती जाती थी कि झ्भो ऐसी करना श्रनु- 
चित होगा भौर वंद्य को भी यही राय है ! 
बडी मूश्किल से कला ने प्रभाकरसिह को मोजन कराया श्रौर कल 
पुन मिलने का वादा करके वहाँ से चली गई । 
, प्रनाकरसिंह को इस वात का पता न लगा कि वंह किस राह से ध्राई 
थी शोर विस राह से चलो गई । 
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क्या हम कह सवृते हैं कि प्रभाकर॑सिहं इंन्ड की तरफ से वेफिक्र हो 
गए ? नहीं कदापिं नही ! उन्हें कुछ ढाढंस हों जाने पर भी कला की बातो 
पर पूरा विश्वास तन हुआ | उर्नका दिले ईस वात को कंबूल नहीं करता था 
कि यदि कला और विर्मला दूर से या किसी छिपे ढंग से इन्दु को दिखला 
देती तो कोई हर्ज होता । वात तो यह है कि केला या बिभली कां इस तरंह 
गुप्त रीति से श्राना जाता भर रास्ते का पता न देना भी उन्हें धुत मालूम 
होता था और उन लोगो पर विश्वास नही जमने देता था हाँ इस समय 
इतना जरूर हुआ कि उनकी विचोर-प्रणाली का पच्च कुछ बदल गया भ्ौर 
वे पुरानी चिन्ता के साथ ही साथ किसी श्ौर॑ चिन्ता में भी निमग्त होने लगे । 

कई घरटे तक कुछ सोचने विचारने के वाद वें उठ खड़े हुए भौर 
दालानों कमरो तथा कोठड़ियो मे घुंभने फिरने और टोह लगाने के साथ ही 
साथ दीवारो भ्ालो शोर झालमारियी पर भी निगाहें डालने लगे । पिछला 
रात का समय, इनके सिवाय कोई दूसरा श्रादमी बंगले के अन्दर न होने 
के कारण सन्नाटा छाया हुआ था, मगर जहाँ तक देखने में भ्राता धा कमरो 
ओऔर कोठडियो में रोशनी जरूर हो रहो थी । 

कमरो शौर फोठडियो में छोटो वड़ी कई श्रालमारिया देखने में श्राई 
जिनमें से कइयों में तो ताला लगा हुआ था, कई बिना ताले की थी शौर 
कई में किवाट के पतले भी न थे। 

इन्ही कोठडियो में एक कोठडी ऐसी भी थी जिसमे अधकार था भ्र्यात 
चिराग नही जलता था श्रतएव प्रभाकरपसिह ने चाहा कि इस कोठंडी को 
भी श्रच्छी तरह देस ले । उसके पास वाली कोठडी में एक फर्शी शमादान 
जल रहा था जिसे उन्होंने उठा लिया मगर जव उस कोठडी के दरवाजे के 
पास पहुचे तो भ्न्दर से कृछ सटके की भ्रावाज आई । वे ठमक गए शोर 
उस तरक ध्यान देकर सुनने लगे | झादमी के पैरो की चाप सी मालूम हुई 
जिससे गुमान हुप्ना कि कोई आदमी इसके श्रन्दर जरूर है, मगर फिर कुछ मालम 
न हुआ धौर प्रभाकरसिह शमादान लिए हुए उस कोठडो के झन्दर चले गए । 
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झौर कोठडियो को तरह,यह भी साफ झौर सुथरो थो तथा जमीन 
पर एक मामूली फर्श विछा हुआ था । हा, छोटी छोटी श्रालमारियाँ इसमें 
बहुत ज्यादे थी जिनमें से एक खुली हुई थी श्रोर उसका ताला ताली समेत 
उसकी कुणडी के साथ भ्रडा हुआ था। वह सिर्फ एक ही ताली न थी 
बल्कि तालियो का एक गुच्छा हो था । 

मे शमादान लिए हुए उस श्रालमारी के पा चले गए भौर उसका 
पल्‍ला भ्रच्छी तरह खोल दिया। इसमे तीन लो बने हुए थे जिनमे से एक में 
हाथ की लिखी हुई कई कितावें थी, दूसरे में कागज पत्र के छोटे वंडे कई 
मुद्दे थे, भौर तीसरे मे लोहे की कई वडी वडी तालियाँ थी और सब के 
साथ एक एक पुर्जा वधा हुआ था । उन्होंने एक ताली उठाई भर उसके 
साथ का पुर्जा खोल कर पढा और फिर ज्यो का त्यो उसी तरह ठीक करके 
रख दिया, इसके वाद दूसरी ताली का पूर्जा पढा और उसी तरह रख देने 
के बाद फिर क्रश सभी तालियों के साथ वाले पूर्जे चढ़ डाले भ्ौर प्रन्त 
में एक ताली पुर्जे सहित उठा कर अपने जेव में रख लो । 

तालियो की जाच करने के वाद उन कागजो के मुट्ठी पर हाथ डाला 
और घण्टे भर तक श्रच्ची तरह देखने जाचने के वाद उममें से भो तीन मुद्ठे 
लेकर अपने पास रख लिए और फिर कितावो की जाच शुरू की। इसमें 
उनका समय बहुत ज्यादे लगा मगर इसमें सम कोई फ्रिताव उन्हाने ली नही । 

उस भालमारी को तरफ से निश्चिन्त होने के वाद किर उन्होने किसी 
भौर प्रालमारो को जाचने या खोनने का इरादा नही किया । वे वहा से 
लौदे और शमादान जहां से उठाया था वहा रख कर अपने उसी कमरे में 
चले आये जहा झाराम कर चुके थे । वहा मी वें ज्यादे देर तक नही ठहरे 
हिर्फ अपने कपडों श्रोर हवों की दुरुसतो करके वेंगले के वाहर निकले । 
प्रासमाव को तरफ देखा तो मालूम हुआ कि रात बहुत कमर वाकी है और 
झासमान पर प्रव तरफ सुफेदी फैला हो चाहती हैं । 


4३६. कंछ 


कुछ देर तक शोर ठहर जाना मुनासिव हैं ।” यह सोच कर के इधर 
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उघर घूमने भ्रौर टहलने लगे । जब रोशनी प्रच्छी तरह फैल चुको तब 
दश्खिन और पश्चिम कोण की तरफ रवाना हुए। जब मंदान खतम कर 
चुके भ्ौर पहाडी फे नीचे पहुचे तो उन्हें एक हलकी सी पगड़णडी दिखाई 
पडी जो कि बहुत ध्यान देने से पगडएडी मालूम होतो थी, हाँ इतना कह 
सकते हैँ कि उस राह से पहाडी के ऊपर कुछ दूर तक घढने में सुभीता हो 
सकता था शअ्रस्तु प्रभाकरसिह पहाडी के ऊपर चढने लगे। लगभग पचास 
कदम चढ़ जाने के वाद उन्हें एक छोटी सी गुफा दिखाई दी जिसके श्रन्दर 
ये वेघडक चले गए श्रोर फिर कई दिनो तक वहाँ से लौट कर वाहर न भ्राए। 
आठवा बयान 

भ्राज प्रभाकरसिह उस छोटी सी गुफा के वाहर भ्राए है भ्रौर साधारण 
रीति पर वे प्रसन्‍त मालूम होते हैं । हम यह नही कह सकते कि वे इतने 
दिनो तक निराहार या भूखे रह गए हो क्योकि उनके चेहरे से किसी तरह 
को कमजोरी नहीं मालूम होती । जिस समय वे गुफा के बाहर निकले 
सूर्य भगवात्र उदय हो चुके थे । उन्होने बंगले के श्रन्दर जाना कदाचित्‌ 
उचित न जाना या इसको कोई श्रावश्यकता न समभी हो श्रस्तु वे उस 
सुन्दर घादो मे प्रसन्‍्तता के साय चारो तरफ टहलमे नगे । नही नही, हम 
यह भी नही कह सकते कि वे वास्तव में प्रसन्‍त थे क्योकि बीच में उनके 
चेहरे पर गहरी उदासी छा जाती थी और वे एक लम्बी सौँस लेकर रह 
जाते थे। सम्भव हैं कि यह उदासी इन्दुमति की जुदाई से सम्बन्ध रखती हो 
धोर वह प्रसन्‍तता किसी ऐसे लाभ के कारण हो जिसे उन्होने उस गुफा के 
धन्दर पाया हो | तो क्या उन्हें उस गुफा के श्रन्दर कोई चीज मिली थी या 
उस गूफा की राह से वे इस घाटी के बाहर हो गए थे श्रथवा उन्हे मिसी 
तिलिस्म का दर्वाजा मिल गया जियमें उन्होंने कई दिन बिता दिए ? जो 
हो, चात कोई भ्नूठो जरूर है भौर घटना कोई आश्चर्यजनक अवश्य है। 
वहुत देर तक इधर उधर घूमने फे वाद वे एक पत्वर की पुन्दर चदाटन 
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पर बैठ गए धौर साथ ही किसी गंम्मीर चिन्ती में मिमेग्त हो गएँ। ईसी 
समय इन्हें इन्दुमतिं ने पंहाडी के ऊपर से देखा थी मगर इईर्स बीत की 
प्रभाकर्ससह को कुछ खंबरं ने थी । 

बहुत देर तक चट्टान पंर बैठे बैठे कुछ सोचने बिचारेने के वार्द उन्होंने 
सर उंठायां श्रोर इस नीयत से बंगले की तेरंफ देखा कि चेलें उसके प्रंन्दर 
चल कर किसो झौर विपय की टोह लगावें। उसी समय वेंगले के भ्न्दर से 
प्रोती हुई तोन झोरतों पर उनकी निगाह पडो जिनमें से एक छइन्दुर्मीति 
दूसरी विमेला श्रौर तीसरी कला थी । 

इन्दुमति को देखते ही वे प्रसन्‍न होकर उठ खडे हुए, उधर इंन्दुमति 
भी इन्हें देखते ही दीवानी सी हो कर दोडी श्र प्रभाकरसिह के पैरो पर 
गिर पडी । 

प्रभाकर० । (इन्दु को उठा कर) श्रह्म इल्दे | इंस समय तुझे देख कर 
में कितना प्रसन्न हुआ यह कहने के लिए मेरे पास कैर्वल एक हीं जुवोर्न है 
अ्रस्तु मैं कुछ कह नही सकता । 

इन्दु० । नाथ, मुझे भापने धोखे में डाला ! (मुंस्क्रुरती हुई) भुमे तो 
इस बात का गुमान मो न था कि झाप मेरे साथ चलते हुए रास्ते में 
किसी चुलबंली भोरत की देख कंर अपने भापे से वाहर हो जायेंगे भौर मेरा 
साथ छोड कर उसके साथ दौढ पढडेंगे ! क्या इस विपत्ति के समये में भुमे 
अपने साथ लाकर ऐसा ही वर्ताव करना भ्रापकी उचित था ? क्या आपकी 
उन प्रतिज्ञाओं का यही नमूना था । 

प्रभा० । (हँसते हुए) वाह, तुम भपनी वहिन को और अ्रपने ही मुह से 
घुलवुलों वनाझो | क्या में किसी चुडैल के पीछे दोडा था ? तुम्हारी वहिन 
ईस विमला हो ने तो मुर्के रोका झोर कहा कि जरूरी वात कहनी है । 
मैने समझा कि यह अपनी है जरूर हो कुछ मलाई को बातें कहेँगी, भस्तु 
इनके फेरे में पेंढ गया भोर तुम्हें जोबैठा । तुम्हारे सांथ गुलावर्सिह भोजूद 
ही थे भ्रौरे इधेर विमेला से मैं कुछ सुना चाहता था। ऐसी भवस्या में यह 
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दर 
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कब प्राशा हो सकती थी कि धार मामले पर इप्तना बडा पहाड़ टूट 
पड़ेगा । झन्न त्तो ग्रह है कि तुम्हारी वहिन ने मुझे क्लोखा दिया जिसका मुरे 
घहुत रंज़ाहे प्रौर मे इसके लिए इनसे :बहुत वुरा व्रदला जेता मगर भ्राज 
इन्होने तुमसे मुझे।मिला दिया ड्सीलिए मैं इनक़ा कुसूर माफ करता हू मगर 
इस बात की शिकायत जरूर करूँगा कि मुझे यहा फंसा इन्होंने भूखो मार 
डाला, खाने तक को न पूछा । भाप्रो क्षाश्रो बैठ जाश्रो, सव कोई बैठ कर 
बातें करें । 
बविमना ० । बाह ! बहुत अ्रच्छी कही, भापने तो मानो अ्रनशनत्रत्त ग्रहण 
किया था ! साक् साफ क्‍यों नहीं कहते कि क्रिसी फिक्र और तरददुद के 
कारण खाना पीता कुछ प्रच्छा ही नही लगता था । 
कला० । ( भुस्कुराती हुई ) रात रात भर जाग के कोने कोने की 
तलाशो लिया,करते थे कि शायद कही छेद सूराख भौर भाले भ्रालमारी में 
से इन्दुमति निकल भावे । 
प्रभा० । (चोंक कर, कला से) सो क्‍या । 
विमला० । वस इतना ही तो ! खैर इन बातो को जाने दीजिए यह 
बताइए कि आप मुभसे सन्तुष्ट हुए कि नही (या भापको इस वात का निश्चय 
हुआ या नहीं कि हम लोगो ने जो कुछ किया वह नेकतोयतो के साथ था ? 
प्रभा+चाहे यह वात ठीक हो,चाहे तुम हर तरह से, निर्दोष हो, चाहे 
सुम दोनो बहिनो;पर किसी तरह के ऐबव का प्रव्या लगाना कृठिन:्रयवा 
असस्भव ही क्यो ल हो, परन्तु मैं-इतना-तो जरूर कहूगा कि तुम्हारी यह 
कार्रवाई।वदनीयती के साथ-नही तोवेवकूफी के साथ जरूर हुई । सम्भूव था 
कि जिसदृश्मन,पर फतह पा के तुम-उन्दुसति-को छुड़ालाई वह झौर जबर्दस्त 
होताया तुम पर फतह पाजाता तो फिर.इन्दुमति,प्र कैसी, मुसीबत गुश्रती ! 
मेरो समझ में नहीं श्ात्रा कि-इस अनुचित और देढी वात ले तुम्हें या हमें 
क्या फायदा पुंचा,- हा इन्दुस्ति;जरूमों हुई मह-मुन्ताफा -णखूर , हुआ । जिस 
रह तुमने सुझे बहकाया:पा./उस-तरह-वहा यही स्मरा (दिया होता कि 
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इन्दुमति को साथ लेकर वहा से हट जाना मुनासित्र है, तो . 

विमला० । (वात काट कर) नही नहीं यदि मैं ऐसा करती तो श्राप 
मुझ पर कदापि विश्वास न करते झौर भुतनाथ तथा गुलाबधिह का साथ न 
छोडते, साथ ही इसके यह भी श्रसम्मव था कि वहा पर मैं सविस्तार 
भ्पना हाल कह कर भ्रापको समभातो, भूतनाथ के ऐवों को दिखातो भ्रथवा 
उचित श्नुचित पर वहस करती, बल्कि 

इन्दु० । (वात काट कर, प्रभाकरसिंह से) खेर इन सब वातो से क्‍या 
फायदा, जो कुछ हुप्रा सो हुआ भव आगे के लिए सोचना चाहिए कि हम 
लोगों का कत्तंव्य क्या हैं श्रौर वया करना होगा । मैं इतना जरूर कहूगी कि 
हमारी ये दोतो जमाने के हाथो से सताई हुई बहिनें इस योग्य नही हैं कि 
इन पर बदतीयती का घब्वा लगाया जाय। हा यदि कुछ भूल समझी जाय 
तो वह बडे बडे बुद्धिमान लोगो से भी हो जाया करती है । साथ ही इसके यह्‌ 
भी मानना पडेगा कि ग्रहदशा के फेर में पडे हुए कई श्रादमी एक साथ 
मिल कर मुसीवत के दिन काटना चाहें तो सहज में काट सकते हैं वनि- 
स्वत इसके कि वे सब श्रलग अलग होकर कोई कार्रवाई करें, प्राप यह 
सुन ही चुके हैं कि ये दोनों (कला और विमला) किस तरह जमाने श्रथवा 
भूतनाथ के हाथो से सताई जा चुकी है श्रस्तु हम लोगों का एक साथ रहना 
लाभदायक होगा । 

प्रभा०(इन्दु से) तुम्हारा कहना कुछ कुछ जरूर ठोक है । में इस बात 
की पसन्द कर धकता हू कि तुम यहा कुछ दिनों तक भ्रपनी वहिनो के साथ 
रहो जब तक कि मैं भपने दुश्मनों पर फतह पाकर स्वतत्र भरौर निश्चिन्त 

हो जाऊ । मुझे इस बात की जरूर खुशी है कि तुम्हारे लिए एक श्रच्छा 

ठिकाना निकल भ्राया है मगर मैं हाय पैर तुडा कर यहा नहीं रह सकता | 

इन्दु० । मगर भापको इन दोनों को मदद जरूर करनी चाहिये । 

प्रमा० । इसके लिए में दिलोजानसे तैयार हू, मगर अभी मैं भतनाथ 
ये साथ दुश्मनी न करूंगा जब तक कि अच्छी तरह जाच न कर लू भौर 
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अपने दोस्त गुलावसिह से राय न मिला लूं । 

बिमला + । (कुछ घवराहट के साथ) तो क्या श्राप हमलोगो के बारे 
में गुतावर्सिह से कुछ जिक्र करेंगे । 

प्रभा० । बेशक | 

विमला० । तब तो झ्राप चोपट हो करेंगे क्योक्रि गुलावर्सिह मूतनाथ 
का दोस्त हैं शोर उससे हमार। हाल जरूर कह देगा । ऐसी श्रवस्था में मेरे 
मनसूवों पर बिल्कुल ही पाला पड जायगा बल्कि ताज्जुब नही कि सहन हो 
में इस दुनिया से ..(लम्बी साँस लेकर) झोफ | यदि मैं श्रापसे भलाई को 
भाशा न कर तो दुनिया में क्षिसति कर सकती हू ? वह कौत सा दरख्त 
हैं जिसके साये तले में बैठ सकतो हूं शौर वह कौन सा मकान हैं. जिसमें 
स्वतंत्र रूप से रह कर जिन्दगी बिता सकती हूं। एक इन्द्रदेव जिन्होंने 
अपना हाथ मेरे सिर पर रबखा है, भोर दूसरे आप जिनसे मे भलाई की 
उम्मीद कर सकती हू । यदि शाप ही मेरी प्रतिज्ञा भग करने के कारण 
हो जावेंगे तो हमारी रक्षा करने वाला श्लोर हमारे सतीत्व का वचाने 
वाला, हमारे धर्म का प्रतिपालन करने वाला श्रौर हमारी कुम्हलाई हुई 
शुभ मनोरथ लता में जीवव संचार करने वाला श्रौर कौन होगा ? में 
कसम साकर कह सकती हू कि भूतनाथ कदापि भ्रापके साथ भलाई न करेगा 
चाहे गुलावर्सिह श्रापका दिली दोस्त हो भौर चाहें भूतनाथ गुलावर्सिहू को 
दृष्टदेव के तुल्य मानता हो, साथ ही इसके में डके की चोट पर कह सकतो 
हूं कि यदि शाप मुझे धर्मपथ से विचलित हुई पावें, यदि झापको मेरे 
निर्मल भ्राँचत में किसो तरह का धव्वा दिखाई दे, श्रोर यदि जाच करने पर 
में भूठो साबित होऊ तो झ्रापको प्रस्तियार है श्रोर होगा कि मेरे साथ ऐसा 
बुरा सलुक करें जो किसी प्रनपढ उजडु शोर भ्वर्मी दृश्मन के किए भो 
न हो सके । वेशक शाप मुझे... ..... . 

इतना कहते कहते विमला का गला मर श्राया और उसकी ग्राजों से 
भासू की धार वह चली । 
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प्रभा० । ( वात काट कर दिलासे के ढंग से ) बस बस विमला बस, 
मुफ़े विष्यास हो गया कि तू सच्ची है और दिल का गुबार निकालबे के 
लिए वेरी प्रतिज्ञा सराहने के योग्य है। मैं शपथपूर्वक कहता हू कि तेरे 
भेदों को तुमसे ज्यादा छिपाऊगा और तेरी इच्छा के विरुद्ध कमी किसी 
पर प्रगट न करूगा चाहे वह मेरा कैसा ही प्यारा क्यो न हो, साथः ही इसके 
में विश्वास दिलाता हू कि तू मुभसे स्वप्न में भी वुराई की भाशा न रखियो, 
मगर हाँ मैं भूतताथ को जाच जरूर करूँगा कि वह कितने पानी में हैं । 

विमला० । (खुशो से प्रभाकरसिह को प्रणाम करके) बस मैं इतना हो 
सुना चाहतो थी, श्रापको -इतनो अ्रतिज्ञा मेरे लिए बहुत हैं। श्राप शौक 
से भूतनाथ की वल्कि साथ ही इसके मेरी भी जाँच कीजिए मैं इसके 
लिए कदापि न रोकूगी, मगर मैं खूब जानती हू कि भूतनाथ परले सिरे 
का वेईमान दगावाज श्ौर खुदगर्ज ऐयार है श्ौर ऐयारी के नाम में धब्वा 
लगाने वाला है। मैं श्रापको एक चीज दूगी जो समय पडने पर झापको 
वचावेग्री, वह चीज मुझे-इल्द्रदेव ने दो हैं श्लोर वह श्राप ऐसे बहादुर के 
पास रहने योग्य है । यद्वि भ्रापकी इच्छा के विरुद्ध न हो तो मै इन्द्रदेव से 
भी आपकी, मुलाकात कराऊगी । 

प्रभाकर० । मैं बडो खुशी से इन्द्रदेद से मिलने के लिए तैयार हू, 
उनसे मिल कर मुझे कितनो खुशी होगो में वयान नहीं कर सकता | वे 
नि.सन्देह महात्मा हैं शौर मुझे उनसे मिलते को सख्त जरूरत हैँ! में यह 
भी-जानता करू कि ख़ह मुझ पर हृपादृष्टि रखते हैं शोर ऐसे समय में मेरी 
भी-परी सहायता कर सकते है । 

दिमला० नि सल्देह ऐसा ही है । भाप इस घाटो में तोन दिन के लिए 
मेरी मेहमानी क्यूल करें, इन_तोन दिनो में में कई अ्रदूमुत_ चीलें झ्रापको 
दिसाऊँगी भोर इन्द्रदेवजी से भी मुलाकात कराऊँगी क्योकि कल वे यहाँ 
जरूर प्रार्वेंगे । 


फैला ० । (मुस्कुराती हुईं दिल्लगी के साथ) मगर ऐसा न “कीजिएगा 


दर पहिला हिस्सा 


कि उस रात की तरह ये दीन दिन भी झोप इस स्थान की तलाशी में ही 
विता दें श्र हर रोज सुबह को एक नई घाटी से बाहर निकला करे। 

प्रभा० । में पहिले ही श्रावाज देने पर समझ गया था कि तुमने उस 
राट फी कारंवाई देस ली है, इसे दोहराने की कीई जरूरत न थी । श्षगर 
खुशी से तुम प्रपता घर न दिखाओगी तो मैं वेशक इसी तरह जवर्दस्ती 
देसने का उद्योग करूंगा । 

कला० । जवर्दस्ती से कि चोरी से । 

उतना कह कर कला खिलखिला कर हँस पडी श्रौर तब कुछ देर तक 
इस सभो में इघर उघर की बातें होती रही, इसके वाद घृप ज्यादा 
निकल भाने के कारण सब कोई उठ कर चगले के श्रन्दर चले गए श्ौर 
वहा भी कई घण्टे तक हँसी दिल्‍लगी तथा ताने श्नौर उलाहनें की वातें 
होती रही । इस बीच में इन्दु ने अपनी दर्दनाक कहानी कह सुनाई भर 
प्रभाकरसिंह ने भी अ्रपती वेबसी में जो कुछ देखा सुन्ता था उससे वयान किया। 

दो पहर से ज्यादे दिन चढ चुका था जव बिमला सभो को लिए हुए 
झपने महल में श्राई । इतनी देर तक खुशी में किसो को भी नहाने धोने 
ध्रधवा खाने पीने की सुध न रहो । 


नोवां वयान 


तीन दिन नही बल्कि पाच दिन तक मेहमानों का आनन्द लूट कर 
प्राज प्रभाकरसिंह उस श्रदभुत खोह के चाहर निकले है। इन पाँच दिनों के 
प्रंदर उन्होंने क्या पया देसा सुना, किस किस स्थान की सैर की, किस किस 
से मिले जुले, सो हम यहां पर बुछ भी न कहेंगे, सिद्ाय इसके कि वे 
इन्दमति को बिमना और कल्ना के पास छोड प्राए हैँ और इस काम से 
बहुत प्रउन्त भो हूँ । साथ ही इसके यह भो कह देना उचित जाच पडता 
हैं किः प्रव उनके विचारों में बहुत बडा परिवर्तन हो गया। 

दिन पहर भर से कुछ कम वबकी है। प्रश्नाकरप्तिंह सिर मुकाये कुछ 

स्‌ू० १-६ 


भूततनाथ कर 


सोचते हुए पहाड के किनारे भूतनाथ की घाटी की तरफ घीरे धीरे घले 
जा रहे हैं। वे जातते हैं कि भूतनाथ की घाटी का दर्वाजा श्रव दूर नही है 
तथा उन्हें यह भो गुमान है कि भृतनाथ या गुलावरधिह ताज्जुब नहीं कि 
मिल जाय । इसलिए वे घीरे घोरे कदम उठाते हैं, इधर उघर चोकन्ने 
होकर देखते हैं भ्रोर कमी कभी पत्थर की कियो सुदर चट्टान पर बैठ 
जाते हैं । 

प्रभाकरसिह का सोचना वहुत ठोक निकला । वे एक पत्थर की चट्टान 
पर बैठ कर कुछ सोच रहे थे कि भूतताथ ने उन्हें देख लिया भौर तेजो के 
साथ लपक कर इनके पास श्राया, मगर इन्हें सुस्त झौर झदास देख कर 
उसे ताज्जुब शौर दु ख हुआ क्योकि जिस तपाक के साथ वह प्रभाकरतिह 
से मिला चाहता था उस तपाक के साभ प्रभाकरसिह उससे नहीं मिले, न 
तो उसका इस्तकवाल किया श्रौर न उसे प्रावभगत के साथ लिया। हा 
इतना जरूर किया कि भूतनाथ को देख कर उठ खडे हुए और एक लम्बी 
सास लेकर वोले, “बस मृतनाथ | तुमसे मुलाकात हो गई, श्रब केवल 
गुलावबसिह से मिलने को प्रभिलापा है ! इसके वाद फिर कोई भी मुझे 
प्रभाकरसिह को सूरत में नहीं देख सकेगा 

मूत० । (प्राश्वर्य से) क्यो क्यो, सो वर्यो ? 

प्रभाकर० । तुम जानते हौ कि इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है | 
एक इन्दुमति थी सो वह भी ऐसे ठिकाने पहुच गई जहा कोई भी जाकर 
उससे मिल नही सकता | 

भूत० । नही नही प्रभाकर्रावह ! ये शब्द वहादुरो के मुंह से निकलने 
योग्य नहीं हैं ! क्या इन्दुमति का कुछ हाल झापको मालूम हुआ ? 

प्रभा० । कुछ क्‍या वल्कि बहुत । 

भूत० । किस रीति से ? 

प्रभा० । झाश्चर्यजनक रीति से । 

मूत्त> । किसकी जुवानी ? 


घ३े पहिला हिस्सा 


प्रभा० । एक निर्जीव मूरत की जुबाती । 

भूत० । श्रव इस पहेली से तो काम नही चलता, खुलासा कहिए 
नही तो ... ... 

प्रभा० । भ्रच्छा वैठो श्रौर सुनो । 

दोनो बैठ गए झौर तव भूतनाथ ने प्रभाकरसिह से पूछा '-- 

भूत०। श्रच्छा श्रव कहिए कि वया हुआ प्रौर किसकी जुबानी आपको 
इन्दुमति का हाल मालूम हुप्ना ? 

प्रभा० । में कह चुका हू कि एक निर्जीव म्रत की जुवानी मुझे बहुत 
कुछ हाल मानूम हुआ जिसे सुन कर तुम ताज्जुव करोगे । सुनो शोर श्राश्चर्य 
करो कि तुम्हारे पड़ोस में कैसा एक विधित्र स्थान हूँ । (रुक कर) नहीं 
नही , यह मेरी मल है कि में ऐसा कहता हु, नि सन्देह उस विचित्र स्थान 
का हाल सवमे ज्यादे तुम्हों को मालम होगा, में तो नया मुसाफिर हैं । 

भूतनाय ० । श्राखिर किस स्थान के विपय में श्राप कह रहे हैं ? कुछ 
समकाइए भी तो । 


प्रभा० । (हाथ का इशारा करके) वस इसी तरफ थोडी हो दूर पर 
एक शिवालय हूँ जिम्तके श्र दर शिवजी की नही वल्कि किसी तपस्वों ऋषि 


को मूर्ति है जो कि पूरे श्रादमी के कद की ... . 

भूत०। हा हा ठोक है, इस तरफ के जगनी लोग अ्रगस्त मुनि की मृतति 
कहते हैं, यूब नम्वो लम्दी जदा हैं भ्ोर मूर्ति के भ्रागे एक छोटा सा कुएड 
है जिसमें हरदम जल भरा रहता है, न मालूम वह जल कहा से आता है 
कि चाहे जितना भी सर्च करो कम होता ही नही । वह स्थान 'भप्रगस्ता- 
श्रम' के नाम से पुवारा जाता हैं । 

प्रभा० | बस बस वन, वहीं स्थान है । 

भूतत० । फिर उसमे बया मतलब ? 

प्रभा० । उसी मूर्ति की जुबानों मुझे कई बातें मालुम हुई हैं, तुम्हें तो 
मालूम ही होगा कि उसमें चात करने की शक्ति है । 


भूतनाथ कल 


भूत० । (दिल्लगी के तौर पर हव कर) वहुत खासे ) यह आपसे 
किसने कह दिया हैं कि भूतनाथ ऐसा पग्ला द्वो गया है कि जो कुछ उसे 
कहोगे वह विश्वास कर लेगा । 

प्रभा० । तो क्‍या मैं गप्प उडा रहा हू ? 

भुत० । धगर गप्प नहीं तो दिल्लगो ही सही ! 

प्रभा० । नही कदापि नही , मुझे झ्ाश्चर्थ होता है कि तुम यहा के 
रहने वाले हो कर उस मूति का गुण नहीं जातते श्ौर यदि मैं कुछ 
कहता भी हू तो दिल्लगी उडाते हो ! भ्रस्तु जाने दो भ्रच मैं इस विपय में 
कुछ भी नहीं कहूगा हां यदि तुम चाहोगे तो सावित् कर दूगा कि वह 
मूति बोलती है श्रोर तिकालदर्शी है | श्रच्छा जाओझो गुलावर्सिह को जल्द 
भेजो कि में उससे मिल कर विदा होऊ । 

भूत० । तो आप मैरे स्थान पर ही क्यो नहीं चलते ? उस जगह 
प्रापकी वहुत श्राराम मिलेगा, गुलावर्चिह से मुलाकात भों होगी और साथ 
ही इसके मेरा अ्म मी दूर हो जायगा । 

प्रभा० । नही , भ्रव में वहा न जाऊंगा । में उसी शिवालय भें चल 
कर बैठता हू, तुम गुलावसिह को उसी जगह भेज दो मैं मिल लू गा, बस 
अ्रव इस विपय में जिद वे करो। 

भूत० | प्रसाकर्रासहजी ) में खूब जातता हु कि आप' क्षत्रों हैं शोर 
चच्चे बहादुर हैं, श्रापको वौरता मोरूसी है, खानदाती है, नि सन्देह भ्रापके 
बड़े लोग जैसे वीर पुरुष होते भाए हैं वैसे ही श्राप भी हैं, मगर श्राश्चर्य 
हैँ कि भाप मुझे कुछ ऐयारी ढ गकी वातें करके घोखे में डाला चाहते है... 
भ्रच्छा अच्छा, मेरी बातो से यदि श्रापकी भूकृटो चढती है तो जाने दीजिए 
ने कुछ न कहूगा, जाता हू भौर गुलावश्िंदद को बुलाए लाता हा 

इतना कह कर भूतताय ने जफ़ील वजाई जिसकी श्रावाज सुन कर उसके 
तीन शागिर्द बाद को बात में यहां भरा पहुँचे । भूतनाय उन्हें इशारे में कुछ 
समझा कर विदा हुप्रा और झपनी घाटों को तरफ चला गया ? प्रभाकर- 


भूतनाथ ष्प्‌ 


प्रभाकरसिंह को देख कर गुलाब्सिह ने बहुत प्रसन्नता प्रगट को झौर दो 
चार मामूली वातचोत के बाद कहा -- 


“भूतनाथ की जुबानी झापका हाल सुत्र कर मुके वडा ही आश्चर्य 
हुआ । भापने भूतताथ फो यह समझाने की कोशिश की थी कि यह धगस्त 
मुनि को मूर्ति बोलती है श्रौर इसकी जुबानी श्रापको इन्दुमति का बहुत 
कुछ हाल मालूम हुआ है ।” 

प्रभाकर० । पति सन्देह ! मेरा यह कहना कैवल आश्चर्य बढाने के 
लिए नहीं हैं वल्कि इस विपय पर विश्वास दिलाने के लिए है, अव तुम 
लोग भरा ही गए हो तो भ्रपने कानों से सुन लेना कि मूर्ति क्या कहती है। 
मुझे यह वात झकस्मात मालूम हुईं। में नही जानता था कि इस मू्ति में 
ऐसे गुर भरे हुए हैं, मगर श्रफलोस इस वात का हैं कि यह मूर्ति रोज 
नहीं वोलती भोौर न हर वक्त किसी के सवाल का जवाब देती है। इसके 
बोलने का खास खास दिन मुकर्रर हैं जिसका ठीक ठीक हाल मुझे मालूम 
नहीं है मगर इतना में जान गया हू कि वातचीत करते समय यह मूर्ति 
भ्रन्‍्त में सुद बता देती है कि श्रव श्रागे किस दिन श्रौर किस समय 
वोलेगी । इसकी जुबानी सुन कर मैं कहता हू कि श्राज ग्यारह घडी रात 
जाने के बाद यह मूर्ति पुत वोलेगो और इसके वाद पुन रविवार के दिन 
वातचीत करेगी । श्राह |! ईश्वर की लीला का किसी को भी श्रन्त नहीं 
मिलता, मेरी ध्रक्‍्त हैरान है शोर कुछ भी समझ में नही भ्राता कि वया 
मामला हैं ! 

गुलाव० । नि सनन्‍्देह यह भ्राश्चर्य की वात है ! खैर श्रव जो कुछ 
हीगा हम लोग देख ही सुन लेंगे परन्तु यह तो वताइए कि श्राप इस मृति 
को जुवानी क्‍या वया सुन घुके हैं ? 

प्रभाकर० । सो में श्रमी कुछ भी नहीं कहू गा, थोडी ही देर की तो 
वात है सत्र करो, समय प्राया हो चाहता है, जो कुछ पूछना हो खुद इस 
मूर्ति से पूछ लेना | तव तक में जरूरी कामो से निपट कर सध्योपासन में 


3, 3 कयाशिका 0, 
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लगता हू प्रगर उघित समकझिए तो झाप लोग भी तिपट लीजिए । 
भूत० । में प्रापके लिए खाने पीने की सामग्री भी लेता झाया हू । 


दसवां बयान 


रात लगभग ग्यारह घडी के जा चुकी हैं । भूतनाथ गुलावर्सिह और 
प्रभाकरसिह उत्कण्ठा के साथ उस (श्रगस्तमुनि की) मूति की तरफ देख रहे 
हैं। एक आले पर मोमवत्ती जल रहो है जिसकी रोशनो से उस मंदिर के 
अन्दर की सभी घीजें दिखाई दे रही हैं। भूतनाथ भौर गुलाव्िह का कलेजा 
उछल रहा है कि देखें श्रव यह मृति क्‍या बोलती हैं । 

यकायक कुछ गाने की श्रावाज श्राई, ऐसा मालूम हुआ मानो मूर्ति गा 
रही है, सब कोई बडे गौर से सुनने लगे *-- 

» विहाग # 
सथ॒हि दिन नाहि वरावर जात | 
कबहू कला बला पुनि कबहू कवृहू करि पछितात । 
कवहू राजा रंक पुनि कवह , ससि उदगन दिखलात ॥ 
पै करनो अ्रपनी सब चार्न, फल वोयें को सात । 
सनरध करम छिप नहि कबहू, श्रत्त सर्वे गुल जात ॥] 
सवहि दिन नाहि बराबर जात । 

श्सके बाद भूति इस तरह बोलने लगी :--- 

“प्राद्म ! भाज में अपने सामने किए क्रिस को बैठा देख रहा है? 
महात्मा प्रभाकरक्षिह ! धर्मात्मा सुलावर्सिह ! में प्रनी घर्मात्मा ऊँसे कहू', 
मैया सम्भव है कि भविष्य में भी यह धर्मात्मा बना रहेगा ? 

“सर जो कुछ होगा देया जायगा। हाँ, यह तीसरा आदमी मेरे सामने 
फोन हैं ! वही गदाघरसिंह जिसने एक दम से भ्रपनी काया पलट कर दी 
मोर एक सुन्दर नाम को छोड के भूतनाव के नाम से प्रसिद्ध हौता पसन्द 
किया ! श्राह, दुनिया में किसी को दिसी पर विश्वास भर मरोसा न करता 


भूतनाथ पं 


चाहिए और न किसी की मित्रता पर क्रिसो को घमरंड करना चाहिए ।' क्या 
दयाराम को स्वप्न में भो इस बात का गुमान रहा होगा कि में अपने दोत्स 
गदावधर्रासह के हाय से मारा जाऊँगा, दोस्त ही नहीं वल्कि गुलाम और 
ऐयार गदाघरसिह [7! 

मूर्ति की यह वात सुन कर भूतनाथ का कलेजा दहल उठा और गुलाव- 
घिंह तथा प्रमाकरसिह श्राश्चर्य के साथ भूतनाथ का मुंह देखने लगे। मूर्ति 
ने फिर इस तरह कहना शुरू किया -- 

“गझफसोस ! भ्रपनी चूक का प्रायश्चित करवा उचित था. न कि ढंग 
बदल कर पुन पाप में लिप्त होता | भूवनाथ, क्या तुम समझते हो कि इस 
दुष्कर्म का भच्छा फल पाझोगे ? क्या तुम समझते हो कि गुप्त रह कर पृथ्वी 
का भ्रानन्द लूटोगे ? क्या तुम समझते हो कि वेइमान दारोगा से मिल कर 
स्वर्ग की सम्पत्ति लूटोगे शोर मायारानी की बदौलत कोई अ्रममोल पदार्थ 
बन जाओगे ? नही नहीं कदापि नहों , गदावरसिह ! तुम्हारी किस्मत में 
दु ख॒ भोगना वदा है अस्तु भोगो, जो जी में'श्रावे करो, मगर ऐ गुलावर्सिह, 
तुम ऐसे दुप्ट का साथ क्पो दिया चाहते हो जो विना कमन्द लगाए भ्रास्मान 
पर चढ जाने का होसला करता है, खुद गिरेगा झौर तुम्हें भी गरिरावेगा 
और ऐ प्रभाकरसिंह ? तुम अ्रव॒श्रपनी श्राँखों के श्राँसू पो्ठ डालो, इन्दु- 
मति की बिल्कुल भूल जाझो, श्रपने कातर हृदय को ढाढस देकर वीरता 
का स्मरख करो भौर दुनिया में कुछ नाम पैदा करो | यदि तुम धर्म पथ पर 
दृढ़ता के साथ चलोगे तो में वरावर तुम्हारों शह्ययता करता रहूगा। मै 
तुम्हें चलाह देता हु कि तुम झवश्य उस पथ का भधवलम्बन करो जो मैं 
तुमसे उस दिन कह चुका हू । सवरदार, श्रपने भेद के मालिक श्राप बनें 
रहो भोौर किसो दुसरे को उसमें हिस्मेदार मत वनाञ्रो। क्‍या तुम्हें मुकको 
भौर वुछ पूछना है ?'' 

इतना कह कर मृत्रि चुप हो गई और प्रभाकरसिंह ने उससे यह 
सवाल किया +- 


घह्‌ पहिला हिस्सा 


प्रभा० । मुर्भे यह पूछना हैं कि में किसो को अपना साथी बनाओ कि 
न बनाऊँ २ | 

मूति० । बलाग्रो भर भ्रवश्य बनाओ । पहिली वरसात के दि एक 
प्रादमी से तुम्हारी मुनाकात होगी, उसे तुम प्रपना साथी बनाशथ्रोगे तो' 
शुभ होगा। श्रच्छा श्लौर कुछ पूछोगे ? 

भूत० । श्रव मैं कुछ पूछू गा । 

मूति० । पूछी क्या पूछते हो ? 

भूत० । पहिले यह वताग्रों कि श्रव तुम किस दिन और किस समय 
बोलोगे ? 

मूति० | यदि तुम्हारी नीयत खराब न हुई झौर तुमने कोई उत्पात 
ते मचाया तो इसी झ्रमावस वाले दिन सोलह घडी रात बीत जाने के बाद 
हम पुनर' बोलेंगे । 

गुलाव० । हमे भी कुछ पूछता है । 

मू्ति० । तुम्हारी बातों का जवाब श्राज नही मिल सकता, हाँ यदि 
तुम चाहो तो श्राज के अट्टारहवें दिन इसो समय यहाँ श्रा सकते हो परन्तु 
भ्रफेले । 

गुलाब ० । परच्छा तो श्रव यह बताइए कि हम भत्तनाथ के मेहमान 
बन रहे या , . 

मूति० । नहीं श्रगर प्पती भलाई चाह्ते हो तो दो पहर के श्रन्दर 
भूतनात का सा» छोड़ दो शोर प्रभाकरमिह को श्राज्ञानुलार काम करो । 
दस प्रय कुछ मत्त प्रो । 

उसके बाद मू्ति ने बोलना वच्द कर दिया। भूतनाश और प्रभाकर- 
सिह ने कई तरह के सवाल किए मगर मूतति ने दुछ जवाब न दिया अस्त 
तीनो आ्रादमी मन्दिर के बाहर निकले भौर सभा म्प में बैठ कर यो वात- 
चीत करने लगे :-- 


पुलाव० । क्यो भूदनाथ । यह तो हमें एक नई ब्रात मालूम हुई । मै 


भतनाथ 8० 


स्वप्त में भी नहीं जान सकता था कि दयारामजी को तुमने मारा होगा । 
भ्फसोस !! 

भूतनाथ० । गुलावर्सिह, भ्राश्चर्य की वात है कि तुम इतने बडे होशि- 
यार होकर भी इस पत्थर की मूति की बातो में फेंस गए झोर जो कुछ 
उसने कहा उसे सच समझने लगे | इतना तक सही बिचारा कि यह भस- 
म्मव वात वास्तव में क्‍या है ? नि सन्देह यह घोखे की टटटी हैं और इसमें 
कोई भ्रनूठा रहस्य है वल्कि यो कहना चाहिए कि यह कोई तिलिस्म है भौर 
इसका परिचालक ( इस समय जो कोई भी हो ) जरूर हमारा दुश्मन है । 

गुलाव० । नही नहीं भूतनाथ, अब तुम हमे धोखे में डालने की 
कोशिश मत करो और न श्रव हम लोग तुम्हारी बातो पर विश्वास ही कर 
सकते हैं । ऐसी भआाश्वर्यमबी भ्रनूठी घटना का प्रभाव कैसा हम लोगों के 
ऊपर पडा उसे हमी लोग जान सकते है । 

भूतनाथ० । सैर, तुम जानो, जो जी मे झ्ाये करो श्रौर जहा चाहो 
चले जानो, मै तुम्हे भपने पास रहने के लिए जोर वहीं देता, मगर तुम 
दोस्त हौ अस्तु निश्चिन्त रही, में तृम्हे किसो तरह को तकलीफ ल दूँगा । 

इसके बाद इन तीनो में किसी तरह की बातचीत न हुई, गुलावसिह 
और प्रभाकरसिंह पूरव की तरफ रवाना हुए और भूतताथ ने पश्चिम की 
तरफ का रास्ता लिया । 


ग्यारहवा वयान 

ऊपर लिखी वारदात के तीसरे दिन उसी श्रगस्ताश्रम के पास श्राधी 
रात के समय हम एक श्रादमी को टहलते हुए देखते है । हम नहीं कह 
सकते कि यह कोन तथा किस रग ठग का श्रादमी है, हाँ इसके कद की 
ऊँचाई से साफ मालूम होता हैँ कि यह श्रौरत नहीं हैँ वल्कि मर्द है 
यगर सह नहीं मानूम पड़ता कि अ्रपनोीं स्थाह पोशाक के श्रन्दर 
गह फ्सि ठाछ से हैँ अर्थात्‌ यह आदमी जिसने स्याह लवादे से श्रपने 
को भच्छी तरह छिपा रकपा है सिपाहियो झौर वहादुरो की तरह 
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के हवें हथियारों से सजा हुप्ना है या चोरों को तरह सन्धियो वगरह से 
और हत्यियो वर्गरह से । जो हो, हमे इसके व्योरे से इस समय कौई मत- 
लव नही, हमें सिर्फ इतना ही कहना हैं कि यह यद्यपि दहल टहल कर 
अपना समय विता रहा है मगर इसमें कोई शक नहीं! कि अ्रपने को हर 
तरह से छिपाए रखने की भो कोशिश कर रहा है। दिन का मुकाविला 
करने वाली चाँदनी यद्यपि अच्छी तरह छिटकी हुई है मगर उस भ्रन्‍्वकार 
को दूर करने की शक्ति उसमें नहीं हैं जो इस समय पेड़ो की 'कुरमुट क्के 
प्रन्दर पैदा हो रहा है भौर जिससे उस ठहलने वाले व्यक्ति को भ्रच्छी 
सहायता मिल रहो है। श्रगस्ताश्रम की तरफ घटी घडी प्रठक कर देसने 
और झाहट लेने से यह भी मालूम होता है कि वह किसी आने वाले की 
राह देख रहा हैं । 

इसमे टहलते हुए घणएटा भर से ज्यादे हो गया और तव इसने दो आद- 
मियो को श्राते भर अगस्ताथम की तरफ जाते देखा | ये दोनो कद के 
छोटे तथा टाल तलवार तथा तीर कमान से सुसज्जित थे मगर इनकी पीशाक 
के बारे में हम इस समय किसी तरह की निन्‍्दश या प्रशंसा नहीं कर सकते । 

मालम होता है कि वह टहलने वाला स्याहपोश इन्ही दोनों आदमियों 
वा इन्तजार कर रहा था क्योकि जैसे हे वे दोनो अगस्ताक्षम की चार- 
दीवारी के अन्दर घुसे वैसे ही इसने उसका पोछा किया | उनके कुछ ही 
देर बाद यह स्थाहपोश भो चारदीवारी के श्रन्दर जा पहुंचा मगर वहाँ उन 
दोनो पर निगाह न पड़ी । पहिले इसने मन्दिर के चारो तरफ की परि- 
क्रमा को श्रोर उत दोनो को टंढा, श्र जब पता न लगा तव मन्दिर के 
श्रन्दर पर रक्‍सा मगर वहाँ भी कोई न था । 

हम पहिले वह धाए है कि यह मन्दिर बहुत छोटा श्लौर त्ावारण 
था अतएव इसके भन्दर किसी के खोजने में विलम्व करना वेशक पायल- 
पन समझा जा सकता है मगर उस् त्याहपोश ने इसका कुछ भी विचार न 
किया और खूब अच्छी तरह खोज ठाला यहा तक कि उस छोटे से कुरह में 
भो तलवार डाल कर जाच लिया लिसमें हर दम पानी भरा रहता था । 


भूतताथ ह्ड 


हराम ऐयार वेइज्जती के साथ भ्रपनी जिन्दगो बिता सकता हैँ उसी तरह 
तुम भो भ्रपन्ती जिन्दगी के दिन बिताने के सिवाय भौर कुछ नही कर 
सकते । हम खूब जानते हैं कि तुम्हारा वाम ग्रदाधरसिंह है शोर भ्रब 
अपनी भ्रसलियत को छिपाते हुए तुम भूतनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ 
चाहते हो । 

भूत० । (गुस्से से पेच खाकर) मालूम होता है कि तुम दोनो की 
शामत भाई है जिससे मैरी वातो का साफ साफ जवाब न देकर जली कटी 
बातें करते भ्रौर मुझे गदाघरसिह के नाम से सम्बोधन करते हो । में नही 
जानता कि गदावरसिंह किस चिंडिया का नाम है, पर सम्मव हैँ कि यह 
कोई भेद को वात हो, इसलिए मैं गदावरासिह के बारे में कुछ नहीं पूछता 
झौर एक दफे तुम्दारी इस ढिठाई को माफ करके फिर कहता हू कि तुम 
दोनो श्रादमी श्रपना परिचय दो नहीं तो 

एक० । नहीं तो क्‍या ? तुम हमारा कर ही क्या सकते हो ? पहिले 
तुम प्रपनी जान बचाने का तो वन्दोवस्त कर लो । हम लोग तुम्हारी झूठी 
बातों से घोखा नहीं खा सकते, बस चले जाग्रो श्लोर अपना काम करो, हम 
लोगों का पीछा करके तुम कोई भ्रच्छा नतोजा नहीं निकाल सकते । 

भतनाथ खिलखिला कर हस पडा और उसने फिर पूछा 

भत० । में समझता हु तुम दोनो मर्द नहीं बल्कि भोरत हो! खैर 
इससे भी कोई मतलव नहीं । में वह झादमी नही हूं जो किसी तरह पर 
मुलाहिना कर जाऊ, इस तलवार को देख लो और जल्द बताझो कि तुम 
कौन हो । 

इतना कह फर भूतनाथ ने म्यान से तलवार निकाल ली|मगर उन 
दोनो का दिल फिर भी न हिला शौर एक ने पुन कड़क कर भूतनाथ से 
कहा---'चल दूर हो मेरे सामने से | तेरी इस निर्लज्ज तलवार से हम लोग 
डर नहीं सकते समझ ले कि तू इस ढिठाई की सजा पावेगा प्रोर 
पछतावेगा 


8५ पहिला हिस्सा 


इसके जवाब में भूतनाथ ने हाथ बढ़ा कर एक की कलाई पकड़ लो, 
मगर साथ हो इसके दूसरे नकावपोश ने भूतनाथ पर छुरी का वार किया 
जिसके लिए शायद वह पहिले ही से तैयार था। वह छुरी यद्यपि बहुत 
वडी न थी मगर भूतनाथ उसकी चोट खाकर सम्हल न सका । छुरी भूत- 
ताथ के बगल में चार शध्गुल घेंच गई शोर साथ ही भूतताथ यह कहता 
हुआ जमीन पर गिर पडा--“झ्ोफ | यह जहरीलो छुरी ... .. .! 


बारहवां वयान 


दिन पहर भर से ज्यादे चढ चुका था जब भूतनाथ की वेहोशी दूर 
हुई भीर वह्‌ चंतन्य होकर ताज्जुब के साथ चारो तरफ निगाह दौडाने 
लगा। उसने श्रपनें को एक ऐसे कंदखाने में पाया जिसमें से उसको हिम्मत 
भोर जवामर्दी उसे बाहुर नही कर सकती थी । यद्यपि यह कैदखाना बहुत 
छोटा और भ्रन्धकार से साली था मगर तीन तरफ से उसकी दीवारें बहुत 
मजबूत भोर सगीन थी तथा चोथी तरक लोहे का मजबूत जगला लगा 
हुआ था जिसमे झाने के लिए छोटा सा दर्वाजा भो था जो इस समय 
वहुत बड़े ताले से वन्द था । 
इस कैंदसाने के भन्दर बैठा बैठा भूतताथ अपने सामने का दृष्य बहुत 
प्रच्दो तरह देख सकता था। थोड़ी देर इधर उघर निगाह दौटाने के वाद 
वह उठ खडा हुप्रा भ्रौर जंगले फे पास श्राकर बड़े गौर से देखने लगा। 
उसके ब्ामने वही सुन्दर जमीन झौर खुशनुमा धादी थी जिसका हाल हम 
ऊपर बयान कर भ्राये है, जो कला श्रोर विमला के कहजे में है, श्रणवा जहां 
वी सैर घी न्नभी प्रभाकरसिह कर आये है । बीच वाले सुन्दर कमरे को 
भूतताथ बड़े गौर के साथ देख रहा था क्योंकि वह कैदसाना जिसमें भूतनाथ 
फँद था, पहाड की ऊंचाई पर बना हुप्रा था जहाँ से इस घादी का हर एक 
हिस्सा साफ साफ दिसाई दे रहा था। उसकी चालाक भौर चचल निगाह 


भूतनाथ ्ड 


हराम ऐयार वेइज्जती के साथ अपनी जिन्दगो बिता सकता हैं उसी तरह 
तुम भो श्रपनी जिन्दगी के दिन बिताने के सिवाय श्रौर कुछ नहीं कर 
सकते । हम खूब जानते हैं कि तुम्हारा नाम गदाधरसिह है भौर भ्रव 
भ्रपनी श्रसलियत को छिपाते हुए तुम भूतनाथ के नाम से प्रसिद्ध हमा 
चाहते हौ । 

भूत० । (गुस्से से पेच खाकर) मालूम होता है कि तुम दोनो की 
शामत भाई है जिससे मेरी वातो का साफ साफ णवाव न देकर जली कटी 
वातें करते भर मुभे गदाघरसिह के नाम से सम्बोधत करते हो मैं नहीं 
जानता कि गदावर्सह किस चिडिया का नाम है, पर सम्भव है कि यह 
कोई भेद को वात हो, इसलिए में गदाघरमिंह के बारे में कुछ नही पूछता 
झौर एक दफे तुम्हारी इस ढिठाई को माफ करके फिर कहता हू कि तुम 
दोनो श्रादमी भ्रपता परिचय दो नही तो 

एक० । नही तो क्‍या ? तुम हमारा कर ही कया सकते हो ? पहिले 
तुम प्पनी जान बचाने का तो वन्दोवस्त कर लो ! हम लोग तुम्हारी भूठी 
धातो से धोखा नहीं खा सकते, बस चले जाझो श्रोर श्रपना काम करो, हम 
लोगो का पीछा करके तुम कोई भ्रच्छा नतीजा नहीं निकाल सकते । 

भूतनाथ खिलखिला कर हस पडा झौर उसने फिर पूछा -- 

भूत० । मैं समझता है तुम दोनो सर्द नही बल्कि भौरत हो। खैर 
इससे भी कोई मतलव नहीं । मैं वह भ्रादमी नहीं हू जो किसी सरह पर 
मुलाहिजा कर जाऊं, इस तलवार को देख लो भौर जल्द वताझो कि तुम 
कौन ही । 

इतना कह कर भूतनाथ ने म्यान से तलवार निकाल लो |मगर उन 
दोनों का दिल फिर भी न हिला भौर एक ने पुन कडक कर भूतनाथ से 
कहा--'चल दूर हो मेरे सामने से । तेरी इस निर्ज्ज तलवार से हम लोग 
टर नहीं सकते | समझ ले कि तू इस ठढिठाई की सजा पावेगा भौर 


०-4 || क्र 


पद्धतावगा 


श्ष्र्‌ पहिला हिस्सा 


इसके जवाब में भूतताथ ने हाथ वढा कर एक की कलाई पकड़ ली, 
मगर साथ ही इसके दूसरे नकावपोश ने भूतनाथ पर छुरी का वार किया 
जिसके लिए शायद वह पहिले ही से तैयार था। वह छुरी यद्यपि बहुत 
बडी न थी मगर भूतनाथ उसकी चोट खाकर सम्हल ने सका। छुरी भूत- 
नाथ के बगल में चार प्गुल घंच गई शर साथ हो भूतताथ यह कहता 
हुआ जमीन पर गिर पडा--“श्रोफ | यह जहरोलो छुरी . . .. .। हु 


बारहवां वयान 


दिस पहर भर से ज्यादे चढ़ चुका था जय भूतनाय की वेहोशी दूर 
$ और वह चैतन्य होकर ताज्जुब के साथ चारों तरफ निगाहें दौडाने 
लगा । उसने अपने को एक ऐसे कैदखाने में पाया जिसमे से उसको हिम्मत 
पश्रौर जवामर्दी उसे वाहर नही कर सकती थी । यद्यपि यह कैदखाना बहुत 
छोटा घौर श्रन्धकार से सादी था मगर तीन तरफ से उसकी दीवारें बहुत 
मजबूत और संगीन थी तथा चोथी तरफ लोहे का मजबूत जगला लगा 
हुआ था जिम्में थ्राने के लिए छोटा सा दर्वाजा भो था जो इस समय 
बहुत बड़े ताले से वन्द था । 
इस मैदपाने के भन्दर वँठा बैठा भूतनाथ श्रपने सामने का दृश्य बहुत 
प्रच्दी तरह देख सकता था। थोटी देर इधर उघर निगाह दौडाने के बाद 
वद उठ सडा हुमा श्ौर जंगने के पास शआ्राकर बे मोर से देखने लगा। 
उसके सामने वही सुन्दर जमीन भोर छुशनुमा घाटी थी जिसका हाल हम 
ऊपर वयान कर भ्ायें हैँ, जो कला और विमला के कब्जे में हैं, श्रगवा जहाँ 
की सैर धनी अभी प्रभाकरसिह कर शाये है । बीच वाले सुन्दर कमरे को 
भूतताथ बड़े गोर के साथ देख रहा था क्योकि कह कैंदसाना जिसमें नूतनाथ 
फँद था, पहाड की ऊंचाई पर बनता हुप्रा घा जहाँ से इस घाटो वा हर एक 
हित्सा साफ साफ दिलाई दे रहा था | उसकी चालाक भौर चचल निगाहें 


भूसनाथ गे 


इस वात्त की जाँच कर रही थी कि वह किस जगह पर कैद हैं भौर उसको 
कैद करने वाला कोन है । 

इस घाटी में न कभी वह झाया था ते इसे कभी देखा था शौर न 
इसका हाल ही कुछ जानता था, श्रतएवं उसे किसी तरह का गुमान भी न 
हुमा कि यह उसके पडोस की घाटी हैं श्रथवा इसके पास ही उसका निजी 
स्थान है जहाँ वह रहता हैं । 

थोडी देर तक बडे गौर से इधर उधर देखने के वाद भूतनाथ हताश 
होकर बैठ गया भौर तरह तरह को बातें सोचने लगा । उसे इस वात का 
बहुत ही दु ख था कि उसके हरवे छीन लिए गए थे श्रौर उसका ऐयारी का 
बढुआ भी उसके पास न था मगर उसके उस जख्म में कोई विशेष तकलीफ 
न थी जिसकी वदोलत वह वेहोश होकर कैंदवाने की हवा खा रहा था । 

दोपहर की ठनटनाती घूथ भूतनाथ की आँखों के सामने चमक रही 
थो । भूख को तो कोई वात नही मगर प्यास के मारे उसका गला चटका 
जाता था । बह सोच रहा था कि मुझे दाना पानी देने के लिए भी कोई 
झावेगा या मैं भूखा ही विजरे में बन्द रहगा क्योकि श्रमी तक किसी भ्रादमी 
को सुरत उसे दिखाई न पडी थी । 

थोडी देर शोर वीत जाने के बाद एक भ्रौरत वहाँ श्राई जिसके पास 
भूतनाथ के लिए खाने पीने का सामान था । उसने वह सामान वडी होशि- 
गारी से जगले के अन्दर एक खास रास्ते से जा इसो काम के वास्ते बना 
हुमा या रख दिया भर कहा, “लो गदाबरमिंह | तुम्हारे लिए खाने पीने 
का सामान प्रा गया है, इसे स्ाग्मो धोर मोत्र का इन्तजार करो!” 

भूत० । ( पानी का लोटा उठा कर ) हाँ ठोक है, वस मेरे लिए यही 
काफ़ी है, में सिर्फ पानी हो पोकर मोत का इस्तजार कहंगा क्योकि जब 


तक में जबल मेदान और स्नान ध्यान इत्यादि कर्म न कर लूँ भोजन नहीं 
कर सकता । 


भीरत० । सर तुम्हारो जुशो, मेरा जो कछ काम था उसे में पता कर 


8६७ पहिला हिस्सा 


चुकी मगर मैं श्रपनी तरफ से यह पूछतों हु कि तुम के दित तक इस तरह 
से गुजारा कर सकोगे ? (कुछ सोच कर) नही, मेरा यह सवाल करना ही 
वृया हैं क्योकि में खूब जानती हूं कि दो तीन दिन के श्रन्दर ही तुम्हारा 
फंसला हो जायगा श्रौर तुम इस दुनिया से उठा दिये जाझोगे । 

भूत० । भ्रगर ऐसा ही हैं तो यह दो त्तीन दिन का विलम्ब भी क्यों ? 

श्रौरत० । इसलिये कि तुम्हारी सजा का ढंग निश्चय कर लिया जाय। 

भूत्त० । ढंग कैसा ? में नही समझा | 

भौरत० । मतनव यह कि तुम एक दम से नहीं मार डाले जाश्रोगे 
बल्कि तरह तरह की तकलीफ देकर तुम्हारी जान लो जायगी, अस्तु यह्‌ 
निश्चय किया जा रहा हैं किस तरह की तकलीफ तुम्हारे लिए उचित है । 

भूत० । यें बातें कौन तजबीज कर रहा हूँ ? 

श्रीरत० । हमारे मालिक लोग ) 

भूत० । मालूम होता हैं कि तुम्हारे मालिक लोग मर्द नहीं हैं हीजट़े 
है या औरत । ऐसे विचार मर्दों के नही होते ! 

झौरत० । बेशक ऐसा ही हैँ, हमारे मालिक शभ्ौरत है । 

भूत० । (प्राश्चर्य से) भरत हैं !! 

ग्रोरत० । हाँ भोरत । 

भूत० । मगर मैने किसो औरत के साथ कभी दुश्मनी नहीं की वल्कि 
कोई मर्द भी ऐसा न मिलेगा जो मुझे प्पत्ा दुश्मन वबतावे झौर फहे कि 
गदापरसिह ने मुझे वर्वाद कर दिया । 


झौरत० । जो हो, इस विषय में मे नहीं फह सकती श्रामिर कोई वात 
हो होगी तो | 


भूत्त० । क्‍या तुम बता सकती हो कि तुम्हारी मालकिन का नाम फ्या 
हूँ भ्रयया वह कौन है ?े तुम ययीन रमखो कि इसके बदले मे में तुम्हें इतनी 
दोलत दूंगा कि कभी तुमने श्राख से न देसो होगी । 
झ्रोरत० । में ऐसा नहीं कर सकती कि तुम्हें इस फद से छुडा दूँ 
3 45 2 
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और तब तुम मुझे वेश्रन्दाज दोलत देकर मालामाल कर दो इसके पतिरिक्त 
इस कैदखाने की ताली खुद मालकिन के कब्जे में है । 
+भूत० । नही नही , मैं यह नही कहता कि तुम मुझे इस कंदखाने से 


बाहर कर दो । 
झौरत० । श्रगर ऐसा नही है तो तुम मुके किस काम के लिए और 
कहाँ से दौलत दे सकते हो ! 


भूत० । मेरे मकान में जो कुछ दोलत हैं उसका तो कोई ठिकाना ही 
नही ; मगर मेरे पास भी हर दम वटुए में दो चार लाख रुपये की जमा 
मौजूद रहती है । तुम कह सकतो हो कि इस समय तो तुम्हारे पास तुम्हारा 
बटुआ भी नही है 

श्रौरत० । हा हा मैं यही कहने वाली थी, वल्कि यह भी समझ रखना 
चाहिए कि इस समय वह बदु जिसके कब्जे में होगा उसने वह रकम भी 
जरूर ही निकाल ली होगी । 

भूत० । (कुछ वनावटी हसी के साथ) चही नही , इस बात का तो 
तुम गुमान भी ने करो कि वह रकम निकलो गई होगी, क्योंकि उसमें कोई 
जवाहिरात की डिविया नही है या कोई ऐसी चीज नही है जिसे कोई 
देखते ही दोलत समझ लें, वल्कि उस बदुए में कोई ऐसी चीज है जिसे 
मेरे सिवाय कोई वता नही सकता कि यह दोलत है भोर जो किसी भन- 
जान की निगाह मे विरकुल रद्दोी चीज है, वल्कि यो सममो कि जहा 
दौलत रवखी हुई हैं वहा की ताली उस वदुए में है जिसको कलई मेरे 
सिवाय कोई सोल ही नही सकता और न मेरे वताएं बिना कोई पा ही 
सकता है। वह दौलत जो लगभग चार पाच लाख रुपये के होगी मैं 
सिर्फ इतने ही काम के बदले में दे दिया चाहता हु कि बटुआ मुझे 
ला दिया जाय झ्लौर वबतला दिया जाय कि यह स्थात किसका है श्रौर 
मैं किसका वदी है) में ममरूता ह़ कि में जरूर मार ही डाला जाऊंगा, 
श्रस्तु ऐसी अवस्था में श्रगर वह दौलत किसी नेक रहमदिल झौर 


> 
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गरीब के काम भ्रा जाय तो इसमे वढ़ कर खुशो की बात और वया हो 
सकतो है । 

प्रहा, दरिया में रुपया भी एक भ्रजोवचोज है ! इसको भ्राच को सह 
जाना कोई हंसी खैल नहो' है । इसे देख कर जिसके मुंह में पानी न भर 
श्रावे समझ लो कि वह पूरा महात्मा है, पूरा तपस्वी हैँ श्रौर सचमुच का 
देवता हैं, इस कम्बस्त की बदौलत बड़े बडे घर सत्याताश हो जाते है, भाई 
भाई में विगाड हो जाता है, दोस्तो की दोस्ती में बद्ठा लग जाता हैं जोर 
श्रौर राप्तम का रिश्ता कच्चे धागे से भी ज्यादे कमजोर होकर टूट जाता हैं, 
भ्ौर ईमानदारी की साफ श्रोर सुफेद चादर में ऐसा घव्पा लग जाता हैं 
जो किसी तरह छुडाए नही छूटता । इसे देख कर जो धोखे में व पडा, 
इसे देख कर जिसका ईमान न टला, श्रीर इसे जिसने हाथ पैर का मेल 
समझा, बेशक कहना पड़ेगा कि उस पर ईश्वर की कृपा है और वही भक्ति 
का वास्तविक पान हैं । 

इसकी श्राच के सामने एक लौंडी का दिल भला कब तब कड़ा रह 
सकता है ? ययपि उस धौरत ने झपने चेहरे के उतार चढाव को बहुत 
सम्हाला फिर भी भूतनाथ जान ही गया कि यह लालच के फन्‍्दे में फल गई। 

भूत० । सच तो यो हूँ कि उस दौलत को मैं बहुत ही सस्ते दाम में 
वल्कि मुपत मोल में बेच रहा हू, श्रव भी भ्गर तुम न खरीदों तो में जोर 
देकर कहूगा कि तुमसे बढ कर वइनसोव इस दुनिया में दूसरा कोई नही 
है । क्या वह दौलत कम हूँ ? प्रया उसे पाकर फिर भी किसी की नौकरी 
की जररत रह सकती हू ? दया उसकी वदोलत सुख का सामान इकट्ठा 
होने में किसो तरह की परुटि हो सकतो हूँ ? बिल्कुल नहो | फिर सोच 
विचार फरना क्‍यों और विलम्प कसा १ केपल हमारा ऐयारी का वटुच्ा 
ला देता और यह बता देना कि में किसका दंदी हू और इस स्थान का 
मालिक कोन हूँ, सिर्फ इतने हो के बदले में प्र्मी श्रभी यह रकम तुम्हें 
मिल सउतो है सो भो ऐसी कि उसे कोई छोन भी न सकेगा। 


भूतनाथ (०९ 


झौरत० । तुम यकीन जानो कि में एक श्रमीर की लोडी हू मेरी 
मालकिन वेश्नन्दाज दौलत लुटाने वाली है, भौर उसकी बदोलत मुझे किसी 
बात की पर्वाह नहीं है 

भूत० । (वात काट कर) मगर लौडीपन का तोक गले में जरूर पडा 
हुआ है, स्वतत्र नही लापर्वाद् और वेफिक्र नही ! 

झौरत० । हा, यह सच है मगर उनकी नौकरी मुझे गढाती नहीं भोर 
न मुभसे वहिलापे का सा वर्ताव करती है, मगर फिर भी श्रगर तुम खुशी 
से दोगे तो मै उस दौलत को जरूर ले लू गी लेकिन सिर्फ ऐसी श्रवस्था में 
जब कि मुझ पर नमकहरामी का घब्बा न लग सके । 

ग्रन्थकर्ता० । सत्यवचन ! नमकहराम !! भला ऐसी भी कोई बात हैं !! 

भूत० । नही नही , तुम पर नमकहरामी का धव्बा नही लग सकेगा 
प्ौर तुम्हारी मालकिन का भी कुछ नुकसान नही होगा क्मोकि में इस कैद- 
खाने से छूट कर भाग नही जाना चाहता, केवल इतना ही जावना चाहता 
हूं कि में किसका कैदी हू भ्ोर श्रपत्ा बटुझा केवल इतने ही के लिए 
मागता हू कि उस खजाने को ताली निकाल कर तुम्हे दे दू और बता दू 
कि वह खजाना कहा है । 

झ्ौरत० । श्रच्छा पहिले में बटुधा लाकर तुम्हें दे दू तब पीछे बता 
दू गी कि तुम किसके कैदी हो, सब्र करो श्रोर दिच वीत जाने दो, देखो वह 
दूसरी लोडी भ्राती है, भ्रव में विदा होती हू । 

इतना वह कर बहू लौडी भूतनाथ के दिल में खुशी और उम्मीद का 
पौधा जमा कर चली गई । 

भूतनाथ वडा ही कट्टर भोर दु ख सुख वर्दाश्त करने वाला ऐयार था । 
कठिन से कठिन समय श्रा पथने पर भी उसकी हिम्मत टूटती न थी और 
वह भपनी कार्रवाई से वाज नही झ्रात्ता था। 

"नाने पीने का सामान जो कुछ उसके सामने भरा जया था उसमें से पानी 
के सिवाय वाकी सब कुछ ज्यो का त्यो पढ़ा रह गया। भूतनाथ को सिर्फ 
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इस वात का इन्तजार था कि दिन वीते, श्रन्घेरा हो शौर वह लौंडी आवे। 
इस बीच में घारो से श्राठ दस लॉंडिया उसके पास भाई, उन्होंवे तरह 
तरह को वातें की श्रौर खानें के लिए समझाया वल्कि यहाँ तक कहा कि 
तुम्हारे मैदान जाने शोर नहाने का भी सामान क्रिया जा सकता हैं मगर 
भतवाष ने कुछ भो न मादा बल्कि उतकी वातो का जवाब तक ने दिया 


श्रौर वे सव को सव निराश होकर लौटती गई । 
दिन बीत गया सन्ण्या हुई भोर भ्रन्धकार ने भ्रपता दखल जमाना शुरू 


किया दो घन्दे रात जाते जाते तक निशादेवी का शुन्यमय राज्य हो गया । 
उस कँदखाने के पास जिसमें भूतनाय बन्द था । पेडो की बहुतायत होने के 
कारण इतना अन्धकार था कि किसी का झ्राना जाना दूर से मालूम नही 


हो सकता था। 
भूतनाथ जगले के सीखचा पकडे हुए ख़डा था कुछ सोच रहा था 


कि वही लौंडी जिसके ऊपर भूतनाय का मोहूनी मत्र चल चुका था श्र 
जो लालच के सुनहरे जाल में फंस चुकी थी हाथ में भूतताय का ऐयारो 
का बटुप्ना लिए झा पहुचो श्रोर जगले के सूरास% से हाथ वढा कर धीरे 
पे बोली, “लो गदाधरसिह, यह तुम्हारा वटुप्ा हाजिर है। इसके लिए 
मुझे बहुत तकतोफ उठानी पष्ठो ।!! 

भूत० । देशक बेशक, भ्रव हमारा झौर तुम्हारा दोनों का काम चल 
गया। (सम्मल कर, क्योकि उसके मुँह से हमारा काम निकल गया, यह्‌ 
शब्द भी छुशों के मारे तिकत श्रायें थे जो कि वह निद्भालना नहीं चाहता 
था ) मेरा काम तो सिर्फ इतना हो कि मुझे अपने कैद करने व ने का पता 
जग जायगा मगर तुम घव हर तरह से प्रसन्‍त और स्पतत्र हो जाब्ोगी । 

इतना महू कर भूत्ननाथ ने बटुच्ना उसके हाथ से ले लिया और कहा, 
“बयां इसमें मेरा सयप सामान ज्यो का त्यों पडा हुआ है ?” 

लोडी० । बेशक । 


क--+ह"+++++++++_++++/++++++_ 


# जिसे सोच कर साने पीने को चीजें प्रन्दर रसी जाती पो । 


[तनाथ ह ० के 


भूत० । तब में रोशनी करके देखूं और वह ताली निकालू ?ै _ 

लौडी ० । नही नही, रोशनी करने का मौका नही है, जो कुछ तुम्हे 
करना हैं भन्धेरे ही में करो भौर जो कुछ निकालना है उसे टटोल कर 
निकालो, मैं तुम्हें फिर भी विश्वास दिलाती हू कि तुम्हारी सब चीजें इसमे 
ज्यों की त्यों रखखी हैं । 

भूत० । खैर कोई चिन्ता नही, मैं सब काम श्रस्घेरे ही में कर सकूगा, 
श्रगर मेरी चीजें ज्यों की त्यों राखी हैं भौर इधर उधर नहीं की गई तो 
मुझे रोशनी की कुछ भी जरूरत नहीं है । श्रच्छा अ्रव वह असल काम 
हो जाना चाहिए भ्र्थात्‌ मुझे मालूम हो जाना चाहिए कि में किसका 
कैदी हू ! 

लौंडी० । ह। मैं बताती ह ( कुछ सोच कर ) मगर मैं फिर सोचती हू 
कि यह काम मेरे लिए विलकुल ही समुचित होगा, मालिक का नाम तुम्हे 
वता देना । सन्देह मालिक के साथ दुश्मनी करना है । 

भूत० । यह सोचना तुम्हारी वुद्धिमावी नही है वल्कि वेवकूफी है, 
हाँ यदि में स्वतन्त्र होदा भौर मैदान में तुमसे मुलाकात हुई होती तो 
तुम्हारा यह सोचना कुछ उचित भी हो सकता था । तुम देख रही हो कि 
मैं किस श्रवस्था में हू भोर मेरों तकदीर में क्या लिखा हुआ है । फिर 
में इस समय कर ही कया सकता हू ? सोचो तो 

लींडी० । हाँ एक तोर पर तुम्हारा कहना भी ठीक ही है, भ्रच्छा मैं 
वताए देती हूं कि तुम्हारा दुश्मन कोन है भौर तुम्हें किसने कंद किया । 

भूत० । हा बस में इतना ही सुना चाहता हू । 

लॉडी० । तुम्हें उसो ने कैद किया हैं जिसके पति को तमने बेइमानी 
शोर नमक्हरामी करके वडी निर्देयता के साथ वेंकसर मारा है। दयाराम 
को मार कर त्तुम इस दुनिया में सुखी नहीं हो सके और न भविष्य में 
तुम्हारे सूज्जी होने को भाशा है । 


भूत० । ( चौंक फर ताज्जुब के साथ ) हैं! क्या दयाराम को दोनो 


आल 


क्षः 
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स्थिया जीती हैं * भौर उनको इस वात का विश्वास है कि दयाराम को 
मैंने ही मार डाला है * ते 

लॉडी ० । हां, वे दोनों जीती है, भौर उन्हें इस वात का विरवास हूँ। 

भत०। भगर वह वात्त सच नहीं है, अपने प्यारे मित्र दयाराम को मैने 
नही मारा बल्कि किसी दूसरे ही ने मारा हैं । 

लौडी ० । पैर इन बातो से तो मुझे कोई सम्बन्ध नहीं । में तो लीडी 
ठहरी, जी कुछ सुनती हू वही जाचता हू '! 4 

भूत» । भ्रच्छा भच्छा, मुझे इन वातो से कुछ फायदा भी नहीं हैं, वेस्त 
विश्वास इसी बाल का हो जाना चाहिए कि तुम संच कहती हौ भौर वास्तव 
में दयाराम की दोनों स्त्रिया जीती हैं। मुझे खब याद है कि उत्तके मर जाने 
की पवर वडी सचाई के साथ उडी थी ओर उनके क्रिया कर्म में बहुत 
ज्यादा रुपया खर्च किया गया था जिसे में निज के तौर पर बहुन भ्रच्छी 
तरह जानता हु । इस बारे में तुम मुफे क्योकर धोखा दे सकती हो !। 

लॉंडी० । तुम जो चाहो समभो श्र कहो, में तुमसे बहस करने के 
लिए नही श्ाई हू श्रौर न इन सब रहस्यों को जातती ही हू, वात जो सच 
है वही कह दी है । 

भूत० । मगर मुके विश्वास नही आता । 

लॉढी० | विश्वास नही श्राता तो जाने दो । 

भूत० । ऐसी अवस्था में में इनाम भी नहीं दे सकता । 

लोडी ० । मुझे इसफ़ी भी कोई परशह नही है ! 

भुन० । भ्रच्छा तो जाझो घपता काम देसो । 

लॉडी० | बदुम्ता मुके वापस कर दो, जहा से में लाई हु वहा रुख 
श्राऊ और बदतापी से वचू । 

भूननाव उस लॉषी से बातें भी करता जाता था श्र घपने वदुए में से 
जिसे लींडी ने ला दिया था भ्न्धेरे मे ढ्टील टदोल कर कुछ मिकालता जी 
जाता था जिउकी स्वर उप लोटी को कुछ भीच थी और न प्न्ध- 
बार के कारण वह बुछ देश हो सकती घी! प्रत्तु लॉटी को बात का 


भूतनाथ १०४ 


भूतताथ ने पुन थों जवाब दिया -- 

भूत० । बदतामी से तो तुम किसी तरह नहीं बच सकती हो । अगर 
में यह बहुआ तुम्हें वापस न दू तो तुम क्या करोगी ? 

लौंडी० ! मैं खूब चिल्लाऊगी कि किसी लौंडी ने यह बदढुआ ला कर 
भूतनाथ को दे दिया है । 

भूत० । लेकित लोगो के इकट्ठा हो जाने पर में यहो कह दूगा कि इसी 
लौंडी ने ला दिया है । 

लौंडी० । श्रगर इस वात का किसी को विश्वास न होगा । 

भूत० । (हस कर) मालम होता है कि तुम विश्वासपात्र समभी जाती 
हौ | खैर तुम नही तो कोई दूसरी तुम्हारी साथिन पकडी जायगी । 

लौंडी० ) जो होगा देखा जायगा ! 

भूत० । मगर नहीं मैं ऐसा वेईमान नहीं हू, लो यह बटुमा देता हू 
जहा से धरम लाई हो रख श्राञ्नो । क्या कहू , मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास 
ही नहीं होता नही तो में वह खजाना जरूर तुम्हें दे देता । 

इतना कह कर भूततवाथ ने वह वटुआ लौंडी की तरफ वढाया | उसने 
जिस तरह दिया था उसी तरह ले लिया श्रौर यह कहती हुई वहा से चली 
गई, “बुरे लोगो से वातचीत करना भो बुरा ही है, इस काम के लिए मुझे 
जिन्दगी भर पछताना पड़ेगा / 

जब वह लॉंडी कुछ दूर चली गई भूतनाथ ने धीरे से यह जवाब दिया 
जिसे वह खुद ही सुन सकता था--“तुम्हारे लिए चाहे जो हो मगर मेरा 
काम निकल ही गया । झव में इस पेंचीले सामले की गुत्थी श्रच्छी तरह 
सुलमा लू गा 


परूतनाथ + धात करते करते उस बदुए में से जो कई चीजें निकाल 


ली थी उनमें शीशिया भी थी जिसमे किसी तरह का श्रर्क था। एक 
शीशी का प्र कसी टग से भृतनाथ ने केंदखाने के कई सीखचों की जड 


के २० २ ब्ूज्ा + पचत जड़ी >ाऋ मज्री चो प क्षता प्राव भी सी जार पर 


१०४५ पहिला हिस्सा 


लगाया जिससे उतनो जगह का लोहा गल कर मोमवत्तों की तरह हो गया 
ओर भूततवाथ ने उसे बडी श्रासानी से हटा कर भ्रपने निकलने लायक रास्ता 
बना लिया । बात की वात में भूतताथ कंदखाने के वाहर हो गया झौर 
मैदान की हवा खाने लगा । 

भूतनाथ कंदखाने के बाहर हो गया सही मगर उसके लिए इस घाटी 
से वाहर हो जाना बडा ही कठिन था | एक तो भ्रन्धेरी रात दूसरे पहाड 
की ढालवी और श्रनगढ ढोको वाली पथरीली जमीन, तिस पर पगडणडी 
श्ौर रास्ते का कुछ पता नही | मगर खैर जो होगा देखा जायगा, भूतनाथ 
को इन बातो की कुछ परवाह न थी । 

भ्रव हम थोडा सा हाल उस लौंडी का बयान करेंगे जो भृतनाथ के 
हाथ से बदुआा वापस लेकर चली गई थी । 

उसे श्रपने किये पर बडा हो पछतावा था, उसे इस बात का बडा ही 
दु ख था कि उसने भूतनाथ से श्रपने मालिकों का नाम बता दिया जो श्रपने 
को बहुत ही छिपा कर इस घाटी में रहती थी' भ्रव वह इस वात को खूब 
समभने लगी कि श्रगर भूतताथ किसी तरह छूट कर निकल गया तो मेरे 
इस कर्म का बहुत ही बुरा नतीजा निकलेगा शोर भेद पुल जाने के कारण 
मेरे मालिको को सस्त तकलोफ उठानो पडेगो । वह यही सोचती हुई जा 
रही थी कि मैने वहुन द्वी बुरा किया जो लानच में पड कर शपने वेक्सूर 
मालिकों के साथ ऐसी वेईमानी का वताव किया । भत्र ब्या किया जाय 
भौर में भ्रपने इस पाप का पया प्रायश्चित करें ? 

साथ ही इसके उसने यह भी सोचा कि शूतनाव का यह वदुम्रा कुछ 
हंतका मालूस पठता है। इसमें अप वह वजन नहीं है जो पहिले था जब 
में लाई थी। भानूम होता है भूतनाय ने अन्वेरे मे ददाल कर अपने मतलव 
फो चोज निकाल ली । अपने हाथ की रक्सी हुई चीज निकानने के लिये 
बुद्धिमाव धादमी को रोशनी की जरूरत नहीं पटती | भूसवाथ ने वडो 
चालाको की, अपता काम कर लिया धौर मुझे बेवकूफ बना कर विद्या 
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किया ! मै ही ऐसी कम्बख्त थी जो उसके फन्दे में भ्रा गई, प्रव मुझे जरूर 
भ्रपने इस पाप का प्रायश्चित्त करना पडेगा ।|" 
इसी तरह की वात सोचती वह लौंडी वहाँ प्रे चली गई। 


तेरहवां बयान 


रात श्राधी से ज्यादे वीत जाने पर भी कला बिमला और इन्दुमति की 
श्रांखो में नीद तही है।त मालूम क्सि गम्भोर विपय पर ये तीनो विचार 
फर रही हैं । सम्भव है कि भूतनाथ के विपय ही में कुछ विचार कर रही 
हो । भस्तु जो कुछ हो इनकी वातचीत सुनने से मालूम हो जायगा । 

इन्दु० । ( बिमला को तरफ देख कर ) वहिन | जब इस बात का 
निश्चय हो गया कि तुम्हारे पति को गदाघरसिंह (भूतनाथ) ने मार डाला 
हैं तव उसके लिये वहुत बड़े जाल फैलाने भौर सोच विचार करने की जरू- 
रत ही क्‍या है ? जब वह कम्बसख्त तुम्हारे कब्जे में श्रा गया हैं तो उसे 
मार कर सहज ही में बखेडा ते करो । 

विमला० । (ऊँची साँस लेकर) हाय | वहिन तुम क्‍या कहती हो ? 
इस कमीने को यो ही सहज में मार डालने से क्या मेरे दिल की श्राग बुक 
जायगी ? क्‍या कहा जायगा कि मैंने उसे मार कर श्रपना वदला ले लिया ? 
कसी को मार डालना और वात है और बदला लेता और वात है। इसने 
मेरे दिल को जो कुछ सदमा पहुँचाया है उससे सौ गुना ज्यादे दुख इसे 
हो तव मैं समर कि मैने कुछ वदला लिया । 

इन्दु० | वहिन ! तुम खुद कह चुकी हो कि यह वहुत वुरी वला है 
प्रस्तु यदि यह तुम्हारे कब्जे से तिक्‍्ल गया या तुम्हारे श्रसल भेद की इसे 
खबर हो तो वहुत बुरा हो जायगा । 

विमला० । बल्कि श्रतर्थ हो जायगा । तुम्हारा कहना बहुत ढीक है, 


मगर उसे हमारा भेद छुछ भी नही मालूम हो सकता और न वह यहा से 
निवल कर भाग हो जा घकता है । 
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इन्दु" । ईश्वर करे ऐसा ही हो, मगर 

कला० । कल इन्द्रदेवजी यहाँ श्रायंगे, उनसे राय करके कोई न कोई 
कार्रवाई बहुत जल्द की जायगी । 

विमला०। मैं सोच रही हू कि तब तक उसकी ( पडोस वाली ) 
घाटी पर कब्जा कर लिया जाय, उसका सदर दर्वाजा जिधर से वे लोग 
आते जाते हैं बन्द कर दिया जाय, उसके आदमी सब मार डाले जाय॑ श्रौर 
उसका साल श्रसवाव सब लूट लिया जाय, भ्रौर इस बातो की खबर भूत- 
ताथ को भी दे दो जाय । 

इन्दु० । बहुत भ्रच्छी बात है ) 

विमला० । शऔौर एतना काम मैं सहज ही में कर भी सकूगी । 
' इन्दु०। सो कैसे * 

विमला० । तुम देखती रहो सब काम तुम्हारे सामने ही तो होगा ! 

कला० । हा कल ही इस काम को करके छुट्टी पा लेना चाहिए जिसमें 
इन्द्रदेवजी भ्रावें तो उनके दिन को भी कुछ ढाढस पहुचे । 

विमला० । कल नहीं श्राज बल्कि इसी समय उस घाटी का रास्ता 
बन्द कर दिया जाय जिसमें लोग भाग कर बाहर न चले जाये । 

इन्दु० । भ्रगर ऐसा हो जाय तो बहुत ही भ्रच्छी वात है, मगर दूसरे 
फे घर में तुम इस तरह को कार्रवाई 

विमला० । (मुस्कुरा कर) नही बहिन, तुम व्यर्थ इतना सोच कर 
रही हो । वात है फि जिस तरह यह स्थान प्रौर घाटी जिसमे हम लोग 
रहती है इन्द्रदेवजी के श्रधिकार में है, उसी तरह वहु॒ घाटी भी जिसमें 
मतनाथ रहतण् है इस घाटो का एक हिस्सा होने के कारण ८चदेवजी 
के क्रधिकार में है । यह दोनों घाटी एक ही हैं, या यो कहो कि एक ही 
मकान का यह जनाना हिस्सा श्रौर वह भर्दाना हिस्सा है श्रौर इसलिए इन 
दोनो जगहों का पूरा पूरा भद एन्द्रदेवजी को मालम है भ्रौर उन्होने जो फुछ 
मुझे बताया है में जानतो हू । इस वात को खबर भूतनाय को झुछ भो नही 


भूतताथ ध्ड् 


है । यह घाटी जिसमें रहतो हू हमेशा बन्द रहती थी मगर उस घाटी का 
दर्वाजा वराबर न जाने क्यो" खुला ही रहता था, शायद इसका सबब यह द्दो 
कि उस घादी में कोई जोखम की चीज नहीं है भोर न कोई भ्रच्छी इमारत 
ही है, प्रस्तु भूतनाथ यह भी नहीं जानता कि उस घाटी का दर्वाजा कहा 
है तथा क्योकर खुलता भोर बन्द होता है या इस स्थान का कोई मालिक 
भो है या नही | भूतनाथ को घूमते फिरते इत्तिफाक से या श्लोर किसी वजह 
से वह घाटी मिल गई भोर उसने उध् श्रपत्ता बना लिया और जब यह 
खबर इन्द्रदेवजी को और मुझको मालूम हुई तब उन्होने मेरी इच्छानुसार 
यह स्थान मुझे देकर यहाँ के वहुत से भेद मुझे ववा दिए। वस श्रव मैं 
समभती हू कि मुम्हें मेरी बातो का तत्व मालूम हो गया होगा । 

इन्दु० । हाँ श्रव मैं समझ गई, ऐसी श्रवस्था में तुम णो चाही सो 
कर सकती हो । 

विमला० । अच्छा तो मैं जातो हूं शोर जो कुछ सोचा है उस काम 
को ठीक करती हूँ । 

इतना कह कर विमला उठ खडी हुई भौर इन्दुमति तथा कला को 
उप्त जगह बैठे रहने की ताकीद कर घर के बाहर चिकलने लगी, मगर 
इन्दु ने साथ जाने के लिए जिद को शौर बहुत कुछ समझाने पर भी 
न मानों, लाचार विमला इन्दु को साथ ले गई श्रौर कला को उसो जगह 
छोड गई । 

भूतनाय का साथ छोड कर प्रभाकर्णस्ह के ड्रस घाटी में भाते का 
हाल हमारे पाठक भूले न होगे । उन्हें बाद न होगा कि भूतनाथ को घाटी 
के श्रन्दर जाने वाली सुरग के वीच मे एक चौमुहाना था जहा पहुँच कर 
प्रभाकरनिह ने भूननाथ भौर इन्दुमति का साथ छोटा था श्रौर कला तथा 
विमना के साथ दूसरी राह पर चल पडे थे । श्राज ईन्दुमति को साथ लिए 
हुए विमता पुन उसी जगह जानो है । 

उम मुरग के भन्दर वाले चौमुहाने मे एक रास्ता तो भूतनाय की घाटी 
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में झाने के लिये था, दूसरा रास्ता सुरग के वाहर निकल जाने के लिये था, 
भ्रौर तीसरा तथा चौथा रास्ता (या सुरग) कला और विमला की घाटी में 
झाने के लिए था। एक रास्ता तो ठीक उस घाटी में भ्ाता था जिघर से 
प्रभाकरसिह आ्राए थे और दूसरा रास्ता विमला के महल में जाता था । 

विमला के घर श्राने वाले दोनो रास्ते एक रग ढंग के बने हुए थे भौर 
इनके श्रन्दर के तिलस्मी दर्वाजें भी एक ही तरह के तथा गिनती में एक 
वराबर थे, श्रस्तु एक सुरंग का हाल पढ़ कर पाठक समझ जाय॑ंगे कि 
दूसरी तरफ वाली सुरग की अवस्था भी वैसी हो है जो विमला के घर को 
जाती है । 

उस सुरग के चौमुहाने पर पहुँच कर जब विमला को घाटी में श्राने 
वालो सुरग को तरफ वढिये तो कई कदम जाने बाद एक ( कम ऊची ) 
दहलोज मिलेंगी जिसके भ्रन्दर पैर रख कर ज्यों ज्यो झ्रागे बढिये त्यो त्यों 
वह दहलीज ऊँची होती जायगी, यहाँ तक कि बोस पचीस कदम प्रागे 
जाते जाते वह दहलीज ऊची होकर सुरग की छत के साथ मिल जायगी 
श्रौर फिर पीछे को तरफ लोटने के लिए रास्ता न रहेगा । उसके पास ही 
दाहिनी तरफ दीवार के भ्रन्दर एक पेंच है जिसे कायदे के साथ धुमाने पर 
वह दर्वाजा खुल सकता है । अगर वह पेंच न घुमाया जाय भ्रौर दहलीज 
के अन्दर कोई न हो, भौर जाने वाला भागे निकल गया हो, तो सुदवखुद 
भी वह रास्ता वारह घण्टे के वाद खुल जायगा भौर वह दहलीज धीरे 
घौरे नीची होकर करीब करोव जमीन के बरावर भ्रर्यात्‌ ज्यो की त्यो 
हो जायगी। 

रास्ता कँंसया पेचीला भौर तग है इसका हाल हम चौथे वयान में लिख 
शाए हैं पुत' लिखने की कोई भावश्यकता नहीं । लगभग तोन सौ कदम 
भाषे जाने बाद एक भौर बन्द दर्वाजा मिलेगा जो किसी पेंच के सहारे पर 
खुलता झौर बन्द होता है । पँच घुमा कर सोल देने पर भी उसके दोनो 
पतले अंलग नहों' होते, भिड़के रहते हैं । हाथ का घक्‍का दीजिये ढो सुल 
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जायगे प्रौर कुछ देर वाद भापसे भाप वन्‍्द भी हो जायगे मगर पुत्र दूसरी 
बार केवल घक्का देने से वह दर्वाजा न खुलेगा झसल पेंच घुमाने की जरू- 
रत पडेगी । दोनो दरवाजों के दोनो तरक एक हो ढग के तिलिस्मी पेँच 
दर्वाजा खोलने और बन्द करने के लिए बने हुए थे और इसका हाल भूत- 
नाथ को कुछ भी मालूम न था। इसके झ्तिरिक्त उस सुरग का सदर दर्वाजा 
भी ( जिसके भ्रन्दर घुसने के बाद चौमुहानी मिलती थी ) बंद हो सकता 
था भौर यह वात विमला के श्राधीन थी । केघल इतना ही नही, उस 
चौंमुहाने से भूतताथ की घाटी की तरफ जाने वाले सुरग में भी एक दर्वाजा 
(इन दोनों सुरगो की तरफ) था श्रौर उसका हाल भी यद्यपि मूतनाथ को 
तो मालूम न था मगर विमला उसे भी वन्द कर सकती थी । 

इन्दु को साथ लिए हुए विमला उसी सुरग में घुसी श्रौर उस सुरग 
के भेद इन्दु को समभाती तथा दर्वाजा खोलती भर वन्द करती हुई उसी 
चौमुहाने पर पहुँची जिसका हाल ऊपर कई दफे लिखा जा चुका है शोर 
जहा प्रभाकरसिंह ने इन्दु का साथ छोडा था। वहा पहुँच कर कुछ देर 
के लिए विमला भरटकी झोर भ्ाहट लेने लगी कि मूतनाथ की घाटी में 
भ्राने वाला कोई श्रादमी तो इस समय इस सुरंग में मोजूद नहीं है । जब 
सन्नाटा मालूम हुमा शौर किसी झादमी के वहाँ होने का गुमान न रहा 
तब वह भूततायथ वाली घाटी की तरफ जो रास्ता गया था उस सुरमण में 
घुसोी झोर दस वारह कदम जाते वाद दीवार के भ्रन्दर वने हुए किसी कल 
पुरुजे को घुमा कर उप्त सुरग का रास्ता उसने बन्द कर दिया । लोहे का 
एक मोटा तस्ता दीवार के श्रन्दर से निकाला भर रास्ता बन्द करता हुआ 
दूसरी दोवार के झन्दर कुछ घुस कर श्रटक गया | 

इसके वाद विमला सुरंग के सदर दव्रजे पर दर्वाजा बन्द करने के 
लिए पहुच्ची ही थी कि सुरग के भ्रन्दर घुसते हुए भृतनाथ के शागिर्द 
भोलाधसिंह पर निगाह पडो झ्ौर उसने भी इन दोनों औरतो को देख लिया। 
वह इन्दु को भ्रच्ची तरह देख चुका था अस्तु निगाह पडते ही पहिचान गया 
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श्रोर भ्राश्चर्य के साथ देखता हुआ बोला -- "आह ! मेरे रानी तुम यहाँ 
कहां ? तुम्हारे लिए तो हमारे गुरुजी बहुत परेशान है ॥ केपना 

इस जगह बखूबी उजाला था इसलिए इन्दु ने मोपाल्नसिह को श्रोर 
भोलापिह ने इन्दु को बखूबी पहिचान लिया । इन्दु पर क्या क्या मुसोव्तें 
गुजरी श्रोर प्रभाकरतिह कहाँ गए इन बातों की खबर भोलापिह की कुछ 
भी न थी, इसीलिए वह इस समय इन्दु को देख कर खुश हुआ भर ताज्जुब 
करने लगा। इम्दु ने धीरे से विमला को समझाया कि यह भूतनाथ का 
शागिद हैं । 

इन्दु उसे पहिचानती थी सही मगर नाम कदाचित्‌ नहीं जानती थी । 
वह उसकी वात का जवाब दिया ही चाहती थी कि बिमला ने उंगली दवा 
कर उसे चुप रहने का इशारा किया शोर कुछ श्रागे बढ फर कहा, “तुम्हारे 
गुरुजी ने इन्हें मौत के पंजे से छुदाया शौर इनकी वदौलत उसो प्राफत से 
मेरी भी जान बची हैं ।” 

भोम्ता० । गुरुजी कहां है । 

विमला० । हमारे साथ श्रात्रों श्रीर उनसे मुलाकात करके धुनों कि 
उन्होने इस बीच में कैसे कैसे श्रनठे काम किए है । 

भोला० । चलो चलो, में बहुत जल्द उनसे मिला चाहता हूं । 

विमला ने इन्दु को श्पने श्रागें किया और भोलामिंह को पीछे श्राने का 
इशारा करके श्रपनी घादी की तरफ रवाना हुई | 

विमला इस सुरग का सदर दर्वाजा चन्द न फर सकी, सैर इसकी उसे 
ज्यादे परवाह 'नी न थी। चौमुहाने से जो भूतनाथ की घाटी को तरफ 
रास्ता गया धा उसी को बन्द कर उसने सनन्‍्तोप लाभ कर लिया । विमला 
के पीछे पीछे चल कर भोलानिह उस चोमुहाने तकपहुँचा मगर जब विमला 
श्रपनी घाटी की तरफ प्र्घात्‌ सामने वाले सुरंग में रवाना हुई तत्र भोला- 
निह रुका श्रौर बोला, “इस तरफ तो हमारे गुरजी कभी जाते न थे और 
उन्होंने दूसरों को भी इपर जाने को मना कर दिया था ! झाज ये इधर- 
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कैसे गए 

विमला० । हा पहिले उनका शायद यही खयाल था मगर श्राज तो 
इसी मकान में बैठे हुए हैं । 

भोला० । क्‍या इसके अ्रन्दर कोई मकान है ? 

विमला० । हा बहुत सुन्दर मकान है | 

भोला० । कितनी दूर पर ? 

बिमला० । बहुत घोडी दूर पर, तुम भाशो तो सही । 

ये दोनो श्रौरतें बेचारी भला मेरे साथ क्या दगा करेंगी !” यह सोच 
भोलासिंह आगे वढा भौर इतके साथ सुरग के भ्रन्दर घुस गया । 

जो हाल प्रभाकरसिंह का इस सुरग में हुआ था वही हाल इस समय 
भोलासिंह का हुआ भ्र्थात्‌ पीछे की तरफ लौटने का रास्ता बन्द हो गया 
झौर विमला तथा इन्दु के भागे वढ़ जाने तथा चुप हो जाने के कारण वह 
जोर जोर से पुकारने ध्रौर ठटोल टटोल कर आ्ागे की तरफ बढने लगा | 

प्रभाकरसिह को इसके आगे का दर्वाजा खुला हुआ मिला था मगर 
भोलापधि]ह को भागे का दर्वाजा खुला हुआ्रा न मिला, उसे दोनो दर्वानों के 
भन्दर बन्द करके विमला भोर इन्दु श्रपने डेरे की तरफ निकल गई । 


॥ पहिला हिस्सा समाप्त ॥ 
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मुद्ब--लहरो प्रेठ, वाराणसी । 


॥ श्रो; 0 
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दूसरा भाग 
पहिला बयान 


रात बहुत कम बाकी यो जब विपना घोर इन्दुमति लोट कर घर में प्राई 
जहाँ कला को प्रकेली छोड गई घी । यहा पाते ही विमला ने देखा कि उपतकी 
प्यारी लौंडी चन्दो जमीन पर पडी हुई मौत का इन्तजार कर रही है, उठका 
दम टूटाही घाहता है, पाखें बन्द हैँ, भोर भधखुले मुह से रक्त रूक कर सास 
ग्राप्ती जाती है, घीच बीच में हिंचक्नो भो भा जाती है। कला फारो में 
गंगाजल लिये उसके पुह में शायद टवका चु ही या टपकाया घाहतो है । 
यह प्रयस्णा देख कर विभला घवड़ा गई भ्रोर ताज्जुबच फरने लगी कि 
उसको इस थोडी ही गरहाजिरी में यह क्‍या हो गया भोौर चन्दो यकायक 
'किस दीमारी से फंस गई जो इससमय उसकी जिन्दगी का चिराग एस तरह 
टिमटिमा रहा है वल्कि बुझा चाहता हैं। पघिमला ने घबरा कर कला से 
पृष्ठा, “यह कया मामला है प्रौर फम्बरूत को हो कया गया हैं [” 
फला० | पुके इस बात का वहा हो दु.ख है कि चन्दो घव इस भधार 
संधार को छोडा हो चाहतो है, प्रपनें पाप का प्रायश्चित करने के लिए 
/ स कम्शसत से जहूर सा लिया है भोर जब रग रग में जहर भोन गया 
नह तब यहां प्राकर सब हाल कहा है । मेने जहर उतर जाने के लिये दवा 
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इसे खिलाई है मगर कुछ फायदा होने का रंग नही है क्योंकि देर बहुत हो 
गई, कुछ और दवा पहुचती तो भ्रच्छा था । 
विमला० । राम राम, मगर यह इस कम्बख्त को सूक्ी क्या ? भौर 
इसने कौन सा पाप किया है जिसके लिये ऐसा प्रायश्वित करना पडा ! 
कला० । बहिन पाप तो एसने ति सन्देह बहुत भारी किया है जिसका 
प्रायश्चित दृध्के सिवा धोर कुछ यह कर ही नही सकती थो, परन्तु मुझे 
इसके मरने का दु ख श्रवश्य हैं । जो काम इसने किया हैं उसके करने की 
झाशा इससे कदापि नहीं हो सकती थी श्रोर जब इससे ऐसा काम हो गया 
तो किसी भोर लौंडी पर अब हम लोग इतना विश्वास भी नहीं कर सकती । 
हा, लालच में पड कर इस चुडेलने हम दोनों वहिनों का भ्रवल हाल गदा- 
घरसिंह को वतला दिया भौर कह दिया कि तुमसे बदला लेने के लिये यह 
सब खेल रचे गए हैं, भोर साथ ही इसके भूतनाथ का पटुआ भी यहा से ले 
जाकर उसे दे दिया। परन्तु इतना करने पर भी जब मूतवाथ ने इस सूखा ही टरका 
दिया तब इसे ज्ञान उत्पन्त हुआा धोर ग्लानि में भ्राकर जहर खा लिया। जब 
जहर भच्छी तरह तमाम बदन में भीत गया तब यह हम दोनो से मिलने भौर 
प्रपना पाप कहने के लिये यहां भायी थी, इसे यहां झाये बहुत देर नही हुई । 
विपला० । (हाथ से प्रपना माया ठोक कर) हाय हाय, इस कम्बख्त 
ने तो बहुत ही बुरा किया ! क्‍या जाने यह इससे भौर भो कुछ ज्यादे कर 
गुनरो हो । जिस भेद को छिपाने क्षे लिये तरह तरह को तरकोवें की गई थी 
उस भेद का आज इसने सहज ही में सत्यानाश कर दिया। हाय, भ्रव मूतनाथ भो 
जरूर हमारेवब्जे से निकल गया होगा। जब उसे ऐयारी का बुआ मिल गया 
तव वह उस कैदखाने के भी वाहर हो गया हो तो भाश्चर्य नही । वह बडा ही 
घूर्त भौर मबकार हैं जिसके फेर में पड कर चन्दो ने हम लोगों को बर्बाद 
फर दिया भोर खुद भी दीन दुनिया दोनों में से कही के लायक न रही ! 
कला०। वेशक ऐसा ही है, यद्यपि इस वात फी झाशा नही हो सकती 
कि मूवनाथ इस घाटी के बाहर हो जायगा तथापि उसका कैंदखाने से बाहर 
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निकल जाना ही कम कवाहट को वात नही है, श्रौर इससे भी ज्यादे बुरी 
बात यह हुई कि हमारा भेद उसे मालूम हो गया। हाय ऐसी रात में किसको 
हिम्मत पड सकती है कि भकेले वहा जाकर भूतनाथ का हाल मालतुम करे १ 
अगर बह छूट गया होगा तो जरूर उसी जगह कही छिपा होगा, ताज्जुब 
नही कि सूरत निकलते निकलते तक बह कोई प्राफत... . . 

घविमला० । मेरा भो यही खयाल है | ( चन्दो के पास जाकर ) हाय 
शैतान की बच्ची, तूने यह पया किया ! हाय, अगर तू जीती रहती तो 
तुमसे पूछतो कि “दुष्टे, तूने इतना ही किया कि कुछ झोर * 

चन्दो यद्यपि मौत के पजे में फठ्ती हुई थी श्रोर उसकी जान बहुत जल्द 
निकलने बाली थी मगर वह कला भौर विमला को बातें सुन रही थी, यचपि 
उसमें जवाब देने की ताकत न थी । उसने विम्ला को झ्राखिरी बात सुन 
फर प्राखें खोल दी, विमला की तरफ देखा शौर इस प्रकार मुंह सोला मातो 
फुछ कहने फे लिये वेचेन हो रही है, बहुत उद्योग कर रही हैं, मगर उसमें 
इतनी शक्ति न रही, उसऊी श्रा्सें पुत. बन्द हो गई' श्र श्रव वह पूरी तरह 
से वेहोश हो गयी । देखते देखते दस पाच हिचकियाँ लेकर उसने विमला प्रौर 
पला के सामने दम तोड़ दिया । 

भ्रत्र पाला भशौर बिमला को यह फिक्र पैदा हुई कि पहिले इसे ठिकाने 
पहुँचाया जाय या चल कर भूतताथ की खबर ली जाय, मगर इन्दुमति को 
राय हुई कि इन दोनो फामो के पृहिले बगले फो हिफाजत की जाय ( जो 
इस धाटी फे बोच में था भोर जहां प्रभाकर्रातह पहिये पहिल पहुँचे थे ) 
पर्योकि उसमें वढ्डुतत सी जरूरो चीजें रवब्नो हुई है भोर साय ही उप्की जाँच 
परने से बहुत से भेद मी मालूम हो सकते हैं । 

इन्दु मी एस राय फो घिमला श्र कला ने बहुत पसन्द किया था झौर 
तोनों मौरतें हवों घोर जरूरो चोजो से धपने को सजा क्र गुप्त राह से 
बगले फो तरफ रवाना हुई । 

इस बेंगले का हाल हम पहिले खुलासा तोर पर लिए चुके है, इस के 


भूतनाथ हा 


दर्वाजे ऐसे न थे कि बन्द कर देने पर कोई जवर्दस्ती यासहज हो में खोल सके 
तथा भौर बातों में भी वह एक छोटा मोटा तिलिस्म या कारी गरो का खजाना 
ही समभा जाता था । यद्यपि वह बगला ऐसी हिफानत को जगह में था जहा 
बदमाशों का गुजर नहीं हो सकता था तथापि उसकी हिफाजत के लिए कई 
लौंडिया मुकरंर थी जो मर्दावी सूरत में पहरेदारी के फायदे से उसके चारो 
सरफ वराबर घूमा करती थी । 
कला बिमला भौर इन्दु ने वहाँ पहुच कर उस बंगले के दर्वाज बन्द 
करने शुरू कर दिये । पहिले बाहर से भीतर झाने का रास्ता रोका, इसके 
बाद कई जरूरी चारजें उनमें से निकालने के बाद प्रालमारियो में ताले लगाये 
झोर तव भोत्तर के कमरे सब बन्द कर दिये। इतना कर वे एक छोटे गुप्त 
रास्ते को बन्द करती हुई बाहुर निकली ही थी कि एक पहरेदार लौंडी के 
जोर से चिल्लाने की श्रावाज भ्राई । 
तीनों श्रौरतें फदम बढ़ाती हुईं वंगले के सदर दर्वाजें पर पहुचों जहाँ 
नाम मात्र के लिए पहरा रहा करता था या जिघर से पहरेदार लौंडी के 
चिल्लाने को प्रावाज झ्ाई थी। वह लॉडो मर्दाने मेष में थी झोर घबराई 
हुई मालूम पडती थी । बिमला ने पूछा--“वया मामला है, तू क्यो चिल्लाई?” 
लौंढो ० । मेरो रानी, देखो उस पहाडी को तरफ जिघर कंदखाना है 
थ्रौर जहां भूतनाय कद है, कई जगह भाग की घूनों जल रही है। मालूम 
होता है मार्नो वहुत से भ्रादर्मियों ने झ्ाकर उस पहाडी पर दखल जमा लिया 
हैं । भगर ये भाग की घूनियाँ प्रापकी घरफ से नही सुलगाई गई हैं तो जरूर 
किसी प्राने वाली भाफत को निशानी हैं, शोर मुझे विषवास है कि प्रापने 
इसके लिये कोई हुक्म नही दिया होगा । 
बिमला० । ( ताज्जुबव फे साथ उस पहाडो की तरफ देख कर ) बेशक 
यह नई वात है, मेने ऐसा करने के लिये किसी को हुक्म वही दिया, मगर 
चघबडाने फी कोई वाठ नहीं है, जहाँ तक मैं समझती हूँ यह मृतनाथष की 
कार्रवाई है कर्मोंकि घन्दों की मदद से भुतनाथ कैद से छूट गया, भौर हम 
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लोग उसी के लिये बन्दोवस्त कर रही हैं । 

लौंही ० । ( ताज्जुब के साथ ) हैं, भूतनाथ फैदखाने से छूठ गया, भौर 
चन्दों बीबी की मदद से !! 

बिमला० । हाँ ऐसी ही वात है, किसी दूसरे वक्त इसका खुलासा हाल 
तुम्हें मालूम होगा, इस समय में उसी पहाड़ी पर जाही हूं श्रोर भूतनाथ को 
गिरफ्तार करती हूं । 

कला० । मगर वहिंन, में इस राय के विरुद्ध हूँ ! 

घिमला० ६ वयों ? 

कला ० । देखो, सोचो तो सही कि इस तरह कई जगद्दो पर श्राग सुल* 
गाने या बालने से भूतताथ का वया मतलब है ! 

विमला० । ( कुछ सोच कर ) जहां तक में समभती हूं इस कार्रवाई 
से भूतनाथ का यही मतलब होगा कि हमलोगो को घोशख्ला देकर उस तरफ 
बुलाये श्लौर किसी जगह पर प्राड़ मे छिपे रह कर हमारे ऊपर वार करे | 

कला ० । वेश$क, वयोकि भ्राग के पास पहुच कर हमलोग उसे हूंढु न 
सवेंगे । दस्तूर की बात है कि जो कोई सुलगती हुई प्राग फे पास रहता है 
वह पामने की त्तरफ की किसी चीज फो नहीं देख सफ़ता । वहा तो कई 
जगह पर ग्राग सुलग रही हैँ, उसके बीच में जाकर हमलोग किसी तरफ 
भो निगाह करके दुष्मत को नही देख सकेंगे । 

घिमला० | ठोक हैं मगर हमलोगों पर एस समय उसका कोई हरवा 
काम नहीं फर सकता । 

कला० । तथापि हर तरह से बच फे काम करना चाहिए, विशेष कर 
के इसलिये कि इन्दु बहिन हमारे साप है, ग्रद्यपि ये यहाँ के सब भेदों फो 
जाग गई हैं भौर हम लोगो का साथ हर तरह से दे सकती है । 

इन्यु ० । मेरे लिए कोर्द तरददुद ने करो, में तुम लोगो के साय बखूबी 
चन्न सकतो हू मगर ऊँ यह पूछतो हू' कि ऐसा करने की जरूरत यया है धोर 
इस काम में जल्दी किये बिना हर्ज हो बया होता हैं ? सम्भव है कि भूत- 


मूतनाथ ६ 


नाथ ने वहां ऐयारी का कोई जाल फँलाया हो भोर इस रात के समय कुछ 
वह कर भी सके । थोडी सी तो रात रहे गई है, श्रच्छा होता भगर यह 
बिता दी जाती । प्रात काल हमलोग देखेंगे कि भूतनाथ कहाँ जाता झौर क्या 
करता हैं। यद्यपि वह स्वतन्त्र हो गया है मगर इस घाटी के बाहर नही जा 
सकधा भौर हमारे मकान तथा वगले में भो उसको गुजर नहीं हो सकती । 
कूला० । मैं भो इस राय को पसन्द करती हू, चलो बगले के ऊपर 
छत पर चल कर बैठें ! 
बविमला० । श्रच्छा चलो । 
- हन्दु० । ( चलते हुए ) मगर ताज्जुब है कि इतनो जल्दी भूतनाथ 
को प्राग सुलगाते के लिए इतना सामान कैसे मिल गया | 
कला० । वहिन यह कोई ताज्जुब की बात नहों है। हमलोगों की 
जरूरत के लिए जगल की लकंडिया बहुत बटोरी गई थो जिनके बहुत बडे 
बढ़े दो तीन ढेर वहा कैदखाने के पास ही में लगे हुए थे । मालूम होता है 
कि उन्हीं लकडियों पे भूतनाथ ने काम लिया है । 
इन्दु० । हाँ तब तो उसे बहुत सुबीता मिल गया होगा, मगर क्‍या तुम 
खयाल कर सकती हो कि मूतनाधथ की यह कार्रवाई किसी प्रोर मतलब से 
भी हुई है ? 
घिप्रला० । में नही कह सकतो, सम्भव हैं कि उसका और ही कोई 
मतलब हो, खैर देखा जायगा । 
इसी तरह को बातें करतो तथा दर्वाजों को खोलती भौर वन्द करती 
हुई तोनों वहिनें वंगले फ्री छत पर चढ़ गई भोर एक अ्रच्छे ठिकाने बैठ 
कर उस तरफ देखने भ्रोर सुबह का इन्तजार करने लगी । 
उस समय कला और विमला से बहुत बडो भूल हो गई, क्योकि वे 
ठोनों बहिनें इस भद्भुत वगले की द्विफाजत के लिए नव प्राई वो उन्होने 
रोशनी या कोई खास बन्दोवस्त नहीं किया, वंगले का इन्तजाम करने के 
बाद वे तोनों बहिनें जब पहरे वालो लोंडो के चिल्लाने की भ्रावाज सुत कर 
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सदर दर्वाजे पर गई तथ उनके पास किसतो तरह की रोशनी मोजूद तन थी 
और न इस काम के लिए रोशनी को जरूरत ही थी, परन्तु जब तक वे 
पहरा देने वाली लौंडी से वातचोत करती भ्रौर पहाडो के ऊपर वालो रोशवी 
की तरफ देखतो रही तव तक एक झ्ादमो जो अपने को स्थाह कपड़े से 
छिपाये हुए था भ्राड देता हुआ सदर दर्वाजे के पाप्त पहुँचा शोर न मालूम 
किस ढग से उस वगले के भनन्‍्दर दाखिल हो गया क्योकि वे तोनो बहिनें 
ग्रौर पहरा देने वाली लोडो पहाड़ी की रोशनो को ताज्जुब के साय देखती 
हुई सदर दर्वाजे से कुछ भागे की तरफ वढ गई थी श्रौर उन्हें इस बात 
फा कुछ खयाल तथा कि दुश्मन वगल में झ्ापहुँचा शोर भ्रपना काम किया 
चाहता है। खैर वे तीनों वपले के श्न्दर घुठ्दी' तो दर्वाजा बन्द करतो हुई 
छत पर चढ गई, जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है । 


वे तोनो बहिनें उन कई जगह बलतो हुई झ्राग की रोशनियों को गौर 
से देख रही थी जो श्रव घीरे धीरे ठन्डी हो रही थी । 


कला ० । प्रव भाग थोडो ही देर में बिल्कुल ठए्ठो हो जायगी । 
बिमला+9 । हाँ श्रोर इससे मालूम होता है कि भूतनाथ कही भागे को 
त्तरफ बढ़ गया । 


“शागें की त्तरफ नही वढ गया चल्कि इस तरफ बला प्रापा पश्रोर 
विश्वास दिलाया चाहता है कि चह प्रापका दुश्मन नही वल्कि दोस्त है ।” 


यह भ्रावाज छत फे ऊपर पभ्राने वाले दर्वाजे की तरफ से भाई थी जो 
उन तीनों बहिनो के पास ही था। 


इस पभ्रावाज ने उन तोनों को थोंका दिया, वैं उठ खड़ी हुई' शोर उस 


दर्वाजे फो तरफ देखने लगी। भव यहां पर वैध्ा भ्न्धकार न॒ था णैप़ा नीचे 
खास करके पेडों फी छाह के सबव से था । पन्द्देव ठदय हो चुके थे प्रौर 


उनकी चादनो पल पल में बराबर बढतो घलो जा रही थी, भ्रस्तु उन दीनों 
बहिनों ने साफ देख लिया कि दर्वाजे के ध्न्दर एक पैर वाहर शोर दस रा 
मोतर किये कोई भादपो स्याह सबादा भोटे खड़ा है । 


भूवनाथ मर 


बिमला० । ( उस भादमी से ) छुम कौन हो ? 

धादमी ० । गदाघर्राधह । 

बिमला० । ( निडर रह कर ) तुमने बडी चालावी से भपने को कैद 
से छुडा लिया । 

गदाघर० । घात तो ऐसी ही है । 

घिमला० । मगर तुम भाग कर इस घाटी के बाहर नही जा सकते 

गदाघर०।शायद ऐसा ही हो, मगर मुझ भागने की जरूरत ही कया है ? 


बविमला० । क्यो, श्रपनी जाव बचाने के लिये पुम जरूर भामता 
चाहते होगे ? 


गदाघर० । नही , मुझे भ्रप्ती जान का यहां कोई खौफ नही' है वयोकि 
तुम्हारी एक नमफ्हराम लोडी ने मुझे बता दिया है कि तुम मेरे प्यारे 
दोस्त दयाराम की स्त्री हो.. 
विमला० । (वात काट कर) जिस प्यारे दोस्त को तुमने झपने हाथ 
से हलाल किया !! 
गंदा ० । नही नही कदापिनहीं। जिसने यह वात तुमसे फही है वह बिल्कुल 
झूठा है भ्रौर उसने तुम लोगो को धोखे में डाल दिया है, यह समझाने धोर विश्वास 
दिलाने के लिए में यहाँ भटक गया हू भोर भागना पसन्द नहीं करता । मुझे 
विश्वास था कि तुम दोनो वहिनों फा देहान्त द्वो चुका है जैसा कि दुनिया 
में प्रसिद्ध किया गया है, मगर प्रव तुम दोनों का हाल जान कर भी पया मैं 
भागने की दृष्छा करंगा ? नही , पयोकि तुम दोनों को भ्रव भी में उसी 
निगाह से देखता हू जैसे अपने प्यारे दोस्त को जिन्दगी में देखता था श्रौर 
यही सबव है फि मुझे तुम दोनो से किसी तरहका डर नही लगत्ता । 
विमला० । भगर नही, तुम्हें हम लोगों से डरना चाहिये, हम लोग 
तुम्हारे हितेच्छु कमो नहीं हो सकते, वर्योंकि हम लोगों ने जो कुछ सुता 
यह कदापि मृठ नहों हो सकता । 
गदाघर० । ( दर्वाजे से धाहर निकल कर झौर विमला के पास पा: 
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कर ) मैं विश्वास दिला दूगा कि मु पर भूठा एल्जाम लगाया गया है। 
बिमला० । ( कई कदम पीछे हट कर धोर नफरत के साथ ) बस दूर 
रह मुभसे दुष्ट | में तेरी सूरत नही देखा चाहती 
गदाघर० । ( अपने ऊपर से स्थाह कपडा हटा कर ) नहीं तुम मेरी 


सुरत देखो पहिधानों भौर सुनो कि में क्या कहता हूं । 
विमला० । सिवाय वात बनाने के तू योर कया कहेगा ? तू भ्रपने माथे 


से कलंक का टीका किसी तरह नहीं धो सकता झौर न वह बात 'कूठी हो 
सकतो है जो मैं सुन चुकी हूं । दलीपशाह भौर शम्भू घी तक दुनियां में 
मौजूद हैं भौर में मी खास तौर पर इस बात को जानती हू । 

गदाघधर० । मगर सच वात यह हैं कि लोगों ने तुम्हें घोष्ा दिया 
धौर भ्रसल भेद को छिपा रवखा। खैर तुम श्रगर मुझ पर विश्वास नही 
फरती तो मुझे ज्यादे खुशामद करने की जरूरत नहीं, भव में घ्िर्फ दो 
घार घातें पूछ कर चला जाऊयपा । एक तो यह कि तुम मुझे! गिरफ्तार 
करके यहा लाई थी मगर में भ्रपतो चालाकी से छूट गया, भव बताओरो 
मेरे साथ पघया सलूक करोगी ? 

बिमला० । भ्रपने दिल का बुषार निकालने के लिये जो कुछ मुझे 
घन पडेगा घरूगी, एसे तुम खुद सोच सकते हो । 

गदाघर० । पर मे तो श्रव स्तृतस्च् हु, भ्रगर थाहू तो तुम तोनो वो 
इसी जगह सत्म करके रस दूं | सगर नही में नमक फा खयाल करता हू, 
ऐसा फदापि ने करुंगा, हा तुमसे बचने फे लिये उद्योग जरूर करूंगा । 

दिमजा० । कदानित ऐसा ही हो । 

इतना कह विमला ने कला की तरफ देखा 

गदाधघरसिह पिमता से बातें कर रहा था मगर उस्ते इस बात की सबर 
न थी कि कला कया कर रही है प्रधवा कया किया चाहती है । 

कला ने पपने बगल में से एक छोटा सा बांस का बना हुपा तमचा 
निकाला भौर गदाधरसिह (मूतवाय) की तरफ उसका मुँह करके चलाया । 


मूतनाथ १० 


इस प्रदूभुत तमचे में वेहोशी की बारूद भरी जाती थी ध्रौर इसका तैज 
तथा जल्द बेंहोश कर देने वाला धूम्रा छूटने के साथ हो तेजी से कई बिगहे 
तक फैल कर लोगो को बेहोश कर देता था। यहां पर फैलने के लिए 

विशेष जगह तो थी नही इसलिये उस घूए के युब्बार ते गदाघरसिह को 
चारो तरफ से घेर कर एक तरह का प्रन्धक/र कर दिया । 

“परदाधरसिह धूए के भ्रसर से बेहोश हो ही जायगा ।” यह सोच कर 
विमला कला भौर एन्दुमति तोनों बहिनें माय कर नोचे उतर जाने के लिये 
उठी श्रौर नाक दवाये हुए सोढ़ी की तरकरू बढ गई । 

गदाघरसिंह वेशक इस घृए के असर से बेढ्ोश हो जाता मगर उप्तने 
पहिले ही से अपने वचाव का बन्दोबस्त कर लिया था भ्रर्थात्‌ ऐसी दवा 
खा ली थी कि कई घण्टे तक उस पर वेहोशों का ध्रसर नही हो सकता 
था तथापि उस घूए ने एक दफ़े उसका सर घुमा दिया । 

वे तीनों बहिनें वहां से भागी तो सही मगर भ्रफ्तोस, विमला शौर 
इन्दु तो नीचे उतर गई १२न्‍्तु कला को फुर्ती से गदाधरथिंह ने पकड कर 
कब्जे में कर लिया भोर यह हाल बिमला को तीचे उतर कर श्रौर कई 
कमरों में घूम फिर कर छिप जाने के बाद मालूम हुप्रा जब चित्त स्थिर 
हो जाने पर उसने कला को झपने साथ न देक्षा । 


दूसरा बयान 


दिन पहर भर से कुछ ज्यादे चढ़ चुका है । यद्य।प भ्रभी दोपहर होने 
में बहुत देर हैं तो भी घूप की गर्मी एस तरह बढ रही है कि प्रभी से पहाड 
फे पत्यर गर्म हो रहे हैं भ्रोर उन पर पैर रखने की इच्छा नही होती दोप- 
हर दिन चढ जाने के वाद यदि ये पत्यर भाग के भगारों का मुकाबला 
करने लग जाय तो श्राश्चर्य हो क्या है ! 

पहाड के ऊपरी हिस्प्ते पर एक छोटा सा मैदान हैं जिसका फैलाव लग- 
भंग डेढ या दो विगहें का होगा । इसके ऊपर को तरफ घिर उठा कर 
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देखने से मालम होता है कि कुछ धोर चढ जाने से पहाड खतम हो जायगा 
भौर फिर सरपट मैदान दिखाई देगा पर वास्तव में ऐमा नही है । 
हस छोटे से मैदान में पत्थर के कई छोटे बडे ढोके मोजूद हैं. जो 
मैदान की मामूली सफाई में बाधा डालते है भ्रौर पत्थर के बडे घट्टान भी 
बहुतायत से दिखाई दे रहे है जिनकी वजह से चह जमीन कुछ सुन्दर 
मालूम होती है मगर इस वक्त धूप को गर्मी के समय सभी वातें बुरी श्र 
भयानक जान पष्ठ रही हूँ । 
इस मैंदात में वेबल ढाल ( पलास ) के कई पेड दिखाई दे रहे हैं सो 
भी एक साथ नही, जिनसे क्रिसी तरह का आराम मिलने को भाशा हो 
सके । इन्ही पेडो में से एक के साथ हम वेचारी कला को कमन्द के सहारे 
वधे हुए भौर उसके सामने गदाघरसिह भ्र्थात्‌ भूतनाथ को खड़े देख रहे 
हैं, भ्रव सुनिए कि इन दोनो में वया बातें हो रही हैं ॥ 
गदाघर० । रातु फे समय जब मैंने तुके गिरफ्तार क्रिया तब यही 
सममके हुए था कि कला झोर घिमला में से किसो एक को पकढ पाया हु 
मगर शव में देखता हू कि तू फोई झोर हो भौरत है । *% 
कला० । तो फ्या उस समय तुमने वहाँ पर कला श्ौर विमला को 
ध्रष्छी तरह देखा या पहिचाना था ? 
गदा० । नहीं पहिचाना तो नहीं था मगर बातें जरूर की थी श्रौर 
ये बातें भी ऐसे छहप की घी जिनसे उदका कला और बिमला हो होना 
साबित होता था । 
फला० । घह तुम्हारा श्रम था, एस घाटी में कला प्लौर घिमता 
नहीं रहती ॥ 
गदा० । ( हेंस फर ) बहुत सासे ! प्रव थोडी देर में कह दोगो कि 
* पाठकों को याद होगा कि कला प्रौर बिमला हर वक्त श्रपनी 
प्रसली सूरत यो एक भिल्लो से छिपाए रहतो थो' | इस समय भी कला 
के चेहरे पर वही भिल्‍लो है । 


भूतनाथ है 


है कि तुमने मु्के कुछ बताया है । 

कूला० ! यह बाव छिपी नही रह सकती, यह घाटी तिलिस्मी है प्रौर 
यहाँ रे हर एक पेड पत्तों भौर पत्थरों के ढोकों को भी कान हैं, मेरी बहिन 
मे इस बात का कुछ खयाल नद्दीं किया भ्रौर इसी लिये श्राखिरकार जान 
से मारी गई। 

गदा० । (प्राश्चर्य से) क्या तुम्हारी बहिल मारी गई ? 

कला० । हाँ क्योंकि मालकिन को तुम्हारी और उसकी बातों का 
किसी तरह पता लग गया । 

गदा ० । रात का समय था, सम्भव हैं किसी ने छिप कर सुन लिया 
हो, इसके भतिरिक्त श्रोर किसी तिलिस्मी बात का मैं कायल नही । इस 
समय दिन है, चारो तरफ भाखें फैला के देखो, किसी की सूरत दिखाई नहीं 
देतो, भस्तु मेरी तुम्हारी बातें कोई सुत वही सकता, तुम बेखौफ हो कर 
यहां का हाल इस समप मुझे बता सफती हो। 

कला० । नही, कंदापि नहीं । 

गदा० । (कमर से खड्जर निकाल कर पघ्लोर दिखा कर) नही' तो फिर 
इसी से तुम्हारी खबर ली जायगी [ 

कला० । जो हो, बताने के बाद भी तो में किसी तरह बच नहीं 
सकती, फिर ऐसी भ्रवस्था में कर्यों प्रपने मालिक को नुकसान पहुंचाऊ ? 
चाहे तिलिस्मी वातों का तुम्हें विश्वात न हो पर में समझो हु' कि मेरे प्रौर 
तुम्हारे बीच जो जो बातें हो रही हैँ वह सव मेरी मालकिन सुन रहो होगी 

गदा० । ( खिलखिला कर हँस कर ) ठीक है, तुम्हारी बातें 

कला० । बेशक ऐसा हो है, भगर में इस घाटो के वाहर होती तो इस 
बात का सयाल न होता शौर यहाँ के भेद शायद बत्ता देती । 

गदा० । (मुस्कुराते हुए) यही सही, तुम मुके इस घाटी के बाहर से 
चलो भौर यहा के भेद वता दो तो मैं तुम्हें . ... 

कला० । नही नहों , कितों तरह का वादा करने को कोई जरूरत 
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नही है बगोकि उस पर मूझे विश्वास न होगा, हा यदि मुझे दलीपशाह के 
पास पहुंचा दो तो मैं यहा का पूरा पूरा भेद तुम्हें धता सकती हूं वल्किः 
हर तरह से तुम्हारी मदद भी कर सकतो हूं । 

गदा०। (चौंक कर)दलीपशाह ! दलीपशाह से शोर तुमत्ते वया वास्ता ? 

कला० । वे मेरे रिश्तेदार हैं प्रौर यहां से भाग कर में उनके यहा 
प्रपनी जान बचा सकती हू । 

गदा०। श्रगर ऐसा ही है तो तुम स्त्रयं उसके पास क्यो नही चली जाती। 

कला० । पहिले तो मुझे यहां से भागने की कोई जरूरत ही नही , 
भागने का ख्याल तो सिर्फ एसी प्रवव से होगा कि तुम्हें यहां के भेद घता- 
उंगी, दूसरे यह कि भ्राज कल न जाने किस कारण से उन्होंने श्रपता मकान 
छोष दिया हैं भौर किसी दूसरी जगह जाकर छिप रहे हैं । 

गदा० । भ्रगर किसी दूसरो जगह जाकर छिप रहे है तो मला मुक्े 
वयोकर उनका पता लगेगा ? 

कला० । तुम्हें उनका पता जरूर मालूम होगा क्योंकि तुम उनके 
साढू धोर दोस्त भी हो । 

गदा० । यह बात तुम्हें पर्योगर मालूम हुई ? 

कल्ला० । भला मैं दलोपशाह के नाते की होकर यह नही जानू'गी कि 
तुम उनके थौच हो । 

गदा० । (धाश्चर्य के साथ कुछ सोच कर) पगर तुम्हारी वात सच 
हैं तो तुम मेरो भो कुछ नातेदार होवोगी । 

फला० । जरूर ऐसा ही है, मगर यहा में एस दारे में मी कुछ न 
फ्ठू गो, दो पशाह के मकान पर सलने ही से तुम्हें सब हास मालूम हो 
जायगा तपा प्ोर भी फई बाते ऐसी मालूम होगी जिन्‍्हें जान कर चुम खूब 
हो जाप्रोगे। एन्ही' बातों फा सयाल करके प्ोर तुम्हें प्रपता नगदोको 
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ह् ः चाते- 
दार समझ के में चाहती हू फि तुम्हें इस घाटों फे वाडर कर दूं शोर छुद 
भो भाग जाऊं नही तो यहा रह फर तुम्हारों जान किसी तरह नहो' वक 


अूततनाथ श्र 


सकती भौर विता मेरी मदद के तुम घाटी के बाहर भी नहीं जा सकते । 

गदा० । (सोच फर) अगर ऐपा ही है तो तुम मेरी नातेदार होकर 
यहा क्यों रहती हो ? 

कला० । यह्दा पर मैं इव सब बातों का कुछ भो जवाब न दू गी । 

कला की वातें सुत कर गदाघराधह सोच भौर तरद्दुद में पछ गया। 
वह यहां का भेद जानने के लिए भ्रवश्य ही कला को तकलीफ देता या गुस्से 
में श्राकर शायद मार ही डालता मगर कला को बातो ने उसे उब्नकत में 
डाल दिया झोर वह सोच में प्ठ गया कि भव क्या करना चाहिए । वह 
जानता था बल्कि उसे विव्वास था कि थिचा किसी की मदद के वह इस 
चाटी के बाहर नहीं निकल सकता धौर यहां फसे रहना भी उसके लिये भ्रच्छा 
नही चाहे वह कित्ती तरह को ऐयारी करके कितना ही उपद्रव क्‍यों न सचा 
ले, भ्रतएवं बाहर निकल जाना वह बहुत पत्तन्द करता था श्रौर सममझता 
था कि इत्तिफाक ही ने इस समय उसे एक मदद दिला दी है भोर श्रब 
इससे काम न लेता निरी बेवकूफी है मगर कला की बातो ने उत्ते चक्कर 
में डाल दिया था। यद्यपि वह दलीपशाह* का पता जानता था मगर 
कई कारणों से उसके पास या सामने जाना श्रथवा कला को ले जाना परतन्द 
नही करता था, इघर कला से उप्की इच्छानुसार बात करने को भी उसे 
सख्त जरूरत थी वयोकि उसे इस वात का शक हो रहा था # भगर कला 
से दलीपशाह के पास ले जाने का वादा न करूगा तो शायद यह मुझे इस 
ख्तोह के वाहर भी न ले जाययो । वह कला को घोखा देने प्रोर कोरा 
वादा करने के लिये तैयार था मगर वह चाहता था कि कला मुझसे वादा 
पूरा फरने के लिये कसम न खिलावे, क्योंकि प्रसली सूरत में कसम खाकर 
मुह फेर लेने की झादत भभी तक उसमें हीं पडो थी भौर वह पधपने फो 
चहादुर समझता था । 

गदाघरसिह के दिल में ये बातें भी पैदा हो रही थो कि इस घाटो के 


# यह नाम घन्द्रकान्ता सन्तति में प्रा घुरुा हैं । 


१७ दूसरा भाग 


मालिक का पता लगाना चाहिये झौर यहाँ के मेदो को जानना चाहिये, 
परन्तु उसने सोचा कि यहा भझकेला शौर घित्ता किसो मददगार के रह कर 
में बुछ भी न कर सकू'गा। यहाँ के रहने वाले विल्कुल ही सीधे साधे नही 
मालूम होते और यद्यवि श्रमी तक यहाँ कियो मर्द को सूरत दिखाई न दो 
परन्तु श्रौरतं भी यहाँ की ऐयारा ही जान पडतो हैं । वया यह भौरत भी 
मुझसे ऐयारो के ढग पर बातें कर रही है ? सम्भव है कि ऐसा ही हो भौर 
मे इस घाटो के वाहर ले जाने के बहाने से यह किसी खोह या कन्दरा 
में फंसा कर पुनः फैद करा दे | श्रभी तक तो मेने इस बात की भी जाँघ 
नहीं की कि इसको सूरत असली है या वनावटी । खैर मैं प्रभी श्रमी इस 
वात की भी जाँच कर लूंगा भोर इसके वाद जब इस घाटी के बाहर निकल 
जाने के लिये हसके साथ विसी खोह या सुरण के भ्रन्दर घुसूंगा तो पूरा हो शि- 
यार रहूगा कि यह मुझसे दगा न करें, न इसे भ्रपने भागे श्रागे चलने दूंगा 
भोर न पीछे रहने दू'गा। वल्कि इसका हाथ पकडे रहूुगा या कमर में कमन्द 
वाँघ कर थामे रहू गा। इस खोह के बाहर निकल जाने पर में सब फुछ कर 
सकूंगा वयोकि तव यहाँ का रास्ता भी देखने में भ्रा जायगा, तब भ्पने दो 
एफ शागिर्दों को मदद के लिये साथ लेकर पुनः यहा भाऊंगा भौर यहा 
रहने वालो से समभू'गा जिन्होंने मुझे गिरफ्लार किया था। 

इत्यादि तरह तरह की बाते' गदाघरसिह बहुत देर तक सोचता रहा 
भोर इसके वाद घला से बोला, “श्रच्छा में तुम्हे दलोपशाह के पास ले 
चलू गा मगर प हिले तुम पानो से भ्रपना मुंह घोकर मुझे विश्वास दिला दो 
कि तुम्हारी सूरत बदली हुई नही है या तुम ऐयार नही' हो श्रौर मुफ्े 
फोई धोध्ा नहो' दिया चाहती ।”” 

फला० । हाँ हाँ में प्पना चेहरा घोने के लिये तैयार हू, पानी दो। 

गदा० । ( भ्रपने बटुए में से पानी की एक छोटो सी बोतल विकाल 
फर भोर कला को भोर बढ़ा कर ) सो यह पानी तैयार है । 

कला ने गदाघरसिह के हाथ से पानी लेकर पभ्पना चेहरा घो डाला |, 

मू० २-२ 


अूतनाथ श्८ 


उसके चेहरे पर किसो तरह का रग तो चढ़ा हुप्ना था ही ही जो धोने से 
ुुर हो जाता बल्कि एक प्रकार की भिल्‍लो चढी हुई थी जिध पर पानी का 
कुछ भी प्सर नही' हो प्कता था, भस्तु गदाघरसिह को विश्वास हो गया 
कि हसकी सूरत बदली हुई नही हैं | उसने (भूतनाथ ने) इसके हाथ पैर 
खोल दिये झौर घाटो फे बाहर चलने के लिये कहा । 

गद;०। क्या तुम इस दिन के समय मुझे यह्षां से बाहर ले जा सकती हो ? 

कला० । हां ले जा सकती हूं । 

गदा० । मगर तुम्हारे सगी साथी किसी जगह से छिपे हुए देख 
सकते हैं । 

फला० । भ्रौवल तो शायद ऐसा न होगा, दूसरे भगर कोई दूर से 
देखता भी होगा तो जब तह वह मेरे पास पहुचेगा तव तक मैं तुम्हें लिए 
इंस घाटी के वाहर हो जाऊँगी, फिर मुझे बचा लेवा तुम्हारा काम है । 

गदा० । ( जोश के साथ ) भ्रोह, घाटो के बाहर हो जाने पर फिर 
तुम्हारा कोई क्या बिगाड सकता है । 

कला० । तो बस फिर जल्दी करो, मगर हा एक बात तो रह ही गई ! 

गदा० । वह क्या ? 

कला० । तुमने मुझसे इस बात की प्रतिज्ञा नही की कि दलोपशाह से 
पुलाकात करा दोगे । 

गदा० । मैं तो पहिले ही वादा कर चुका हूं कि तुम्हें दलोपशाह के पास 
ले चलू गा। 

कला० । वादा भ्रौर वात है प्रतिज्ञा प्रौर वात है, में इस थारे में 
तुमसे कसम खिला के प्रतिज्ञा करा लेना चाहती हू । तुम ज्षत्रो हो भ्रस्तु 
खबर जिसे दुर्गा समभने हो हाथ में ले क्र प्रतिजा करो कि वादा पूरा करोगे। 

गदा० । (कुछ देर तक सोचने के वादखजर हाथ में लेकर) प्रच्छा लो 
सें कप्म खाकर प्रतिज्ञा करता हू कि तुम्हें दलीपशाह के घर पहुचा दुगा। 

फला० । हां, वस मेरी दिलजमयी हो गई । 


२६ दुसरा भाग 


इतना कह कर कला उठ खडो हुई भोर गदाघरतिंह को साथ लिये 
हुए पहाडो के नोचे उतरने लगी । 

पाठकों को समझ रखना चाहिये कि एस सुन्दर घाटी से वाहुर निकल 
जाने के लिये केवल एक ही रास्ता चही है बल्कि कई रास्ते हैं जिन्हें मौके 
मौके से समयानुसार ये लोग श्रर्थात्‌ कला भ्ौर विमला काम में लाया 
करती हैं भ्रोर इनका हाल किसो मोके पर भ्रागे चल कर मालूम होगा । 
पस समय हम केवल उधी रास्ते का हाल दिखाते हैँ जिससे गदाघरमधिंह को 
साध लिये हुए कला बाहर जाने वाली है । 


फला पहाडी के कोने की तरफ दबती हुई नीचे उतरने लगो । घूप बहुत 
तेज हो चुकी थी शोर गरमी से उसे सर्व तकलीफ हो रही थो तथापि वह 
गोर से कुछ सोचतो हुई पहाड़ी के नोचे उत्तरने लगी । जब करोच जमीन के 
पास पहुँच गई तो एक ऐसा स्थान मिला जहाँ जंगली क्राडिया बहुतायत से 
थी झौर वहाँ पत्यर का एक छोटा वुर्ज भी था जिम्त पर चढने के लिए उसके 
भन्दर की तरफ छोटो छोटो तोस या पेतीस सोढिया वनी हुई थी। उस बुर्ज 
के ऊपर लोहे फी चौरुखो कएडो लगी हुई थो भ्रर्थात्‌ लोहे फे बनावटी वास 
पर लोहे के ही पत्तरों की वतो घोरुखी कएडी इस ठग को वनी हुईं थी कि 
वह घुमाने से घूम सकती थी। एक भणडो का रेंग सुफेद , दूसरी का स्थाह, 
तीसरी का लाल भौर चोथी कएडो फा पोला था। इस समय पीले रंग वाली 
ऋणएडी का रुख बंगले को तरफ घूमा हुपा था । वहा पर खडी होकर फला ने 
गदाधघरसिह मे कहा, “वप्त इसी जगह बाहर तिकन जाने के लिये एक घुरंग 
हूँ घोर यह बुर्ज उसकी ताली है धर्वात्‌ दर्वाजा सोलने फे लिये पहिले मुझे 
एस चुर्ज फे ऊार जाना होगा अस्तु तुम इसो जगह खड़े रहो, में च्षण भर 
के लिए ऊपर जाती हु ।” 
गदा० । ( कुछ सोच कर ) तो मुझे भो भपने साथ लेती चलो, में 
देखघू गा कि यहाँ तुम बया करतो हो । 
कला० । (मुस्कुरा कर) तो तुम इस रास्ते का भेद जानना बाहते हो ! 


भूवनाथ २० 


गदा० । हाँ वेशक, भ्ौर इसी लिये तो मैंने तुमसे दलीपशाह के पास 
पहुंचा देने का वादा किया हैं । 

कला० । प्रच्छा व॒लो | 

गदाधरसिंह कला के साथ उस बुर्ज के भ्रव्दर घुस गया । उसने देखा 
कि कला ने ऊपर चढ़ कर उस झाणडी के धाँस को जो बुर्ज के बीचोबीच से 
छत फोड कर भ्रन्दर निकला हुभ्ा था घुमा दिया, वस इसके प्रतिरिक्त 
उसने भोर कुछ भी नही किया भ्रोर वुर्ज के नीचे उतर झाई । बाहर निक- 
लने पर गदाधरसिंह ने देखा कि जिस रुख पर पीले रग की भरडी थी श्रब 
उस रुख परू लाल रग की झडी है, मगर इस काम से भौर इस सुरग के 
दरवाजे से बया सम्बन्ध हो सकता है सो उसकी समझ में न भ्राया | कुछ 
गौर करने पर यकायक ख्याल प्राया कि ये ऋरिडया यहाँ रहने वालो के 
लिए इशारे का काम करतो हों तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है ? वह 
सोचने लगा कि नि सन्देह यह भौरत बडी चालाक भौर घूर्त है, पहिले भी 
इसी ने मुझ पर थार किया था, वेहोशो को दवा से भरा हुआ तमण्चा एसी 
ने तो मु परचलाया था धोर इस समय भी हसी से मुझे पाला पडा है, देखना 
चाहिये यह पया रग लाती हैं । इस समय भी प्गर यह मेरे साथ दगा 
करेगी तो मैं इसे दुरुस्त ही करके छोड गा, इत्यादि । 

गदाधरधिह को सोच भोर विचार में पड़े हुए देख कर कला भी समझ 
गई कि यह मेरे हो विपय में चिन्ता कर रहा हैं भोर इसे इस झणडो के 
घुमाने पर शक हो गया है भस्तु उप्तने शीघ्रता की मुद्रा दिखाते हुए गदा- 
घरसिंह से कहा, “बस प्राक्‍्नो भौर जल्दी से खोह के भन्दर घुसो क्योंकि 
पहला दर्वाजा खुल गया है ।” 

बुर्ज के नोचे उतर भाने के वाद गदाघरसिह को साथ लिये हुए कला 
यहाँ से पश्चिम तरफ ढालवीं जमीन पर घलने लगी झोर लगभग तीस या 
चालीस कदम चलने के घाद एक ऐसी जगह पहुंची जहाँ जार पाँच पेड 
पारिजात के लगे हुए थे शोर उनके बीच में जंगली लताझ्ों से छिपा हुप्ताः 
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एक छोटा दर्वाजा था। कला ने गदाघरधिह को तरफ देख के कहा,““यहीो 
उस खोह का दर्वाजा हैँ जिस राह से हम लोगो का प्राना जाना होता हैं, 
भ्रव में इसके प्रन्दर घुसतो हू, तुम मेरे पीछे चले जाधो [* 

गदा० । जहा तक मेरा झुपाल है में कह सकता हू कि इस खोह के 
प्न्दर जरूर धन्धकार होगा। कही ऐसा से हो कि तुम श्रागे चल कर 
गायब हो जाप्रो भ्ोर मैं भन्धेरे में तुम्हें ठटोलता पुकारता भ्रौर पत्यरों से 
ठोकरें खाता हुग्ना परेशानी में फेस जाऊं, क्योकि नित्य श्राने जाने के कारर 
यह रास्ता तुम्हारे लिये खेल हो रहा हैँ । इसके भ्रतिरिक्त यह रास्ता एक- 
दम सीघा फभी न होगा, जझर रास्ते में गिरह पडी होगी, या यो कहा 
जाय कि इसके वबोच में दो एक तिलिस्परो दर्वाजे जरूर लगे होंगे । 

फला० । नही नहो, तुम बेखौफ मेरे पीछे चले प्राप्नों, यह रास्ता 
बहुत साफ है १ 

गदा० । नहीं में ऐसा वेबकूफ नही हूँ, बेहतर होगा कि तुम श्पती कमर . 
में मुक्ेकमन्द बाघने दो, में उसे पकड़े हुए तुम्हारे पीछे पीछेचला चलुंगा । 

कला ० । प्र तुम्हारी यही मर्जी है तो मुझे मंजूर है । 

श्राखिर ऐसा ही हगा, यदाघर्रातह ने कला को कमर में कमन्द घांघो 
घोर उसे भ्रागे चलमे के लिये कहा श्र उस कमन्द का दूसरा सिरा पकढ़े 
हुए पीछे पीछे झाप रवाना हुआ । गदाघरविंह को इस बात का वहुत स्पाल 
था कि सुरग फो राह से पाने जाने का रास्ता किसो तरह मालूम कर ले, 
मगर कला किसो दूसरी हो फिक्र में थी, वह यह नही चाहुतो थी कि इसी 
सुरेग के भनन्‍्दर भूतनाथ भ्र्धात्‌ गदाघरधिह्‌ को फंसा कर मार डाले, इस 
समय उप्ते एस सुरंग से निकाल देना ही वह पसन्द करतो थी, प्रस्तु वह 
धोरे धीरे सुरंग के प्रन्दर रवाना हुई । 

पत्वह या बोस कदम पझ्ागे जाने के बाद सुरंग में एकदम भ्रन्यकार 

मिला इसलिये गदापरतिह को टटोल टठोल कर चलने की जरूरत पढ़ी 
अगर कला तेजी के साथ कदम बढ़ाये घतो जा रहो थो भौर एक तौर पर 


भूतनाथ र्र 


गदाघरपिंह को खेंचे लिये जाती थी । 

कला० । शभ्रव तुम जल्दी जल्दी चलते क्यों नही ? रास्ता बहुत चलता 
है भौर तुम्हारी सताई हुई प्यास के मारे बेचैन हो रही हूं, इस धोह के 
बाहर निकल फर तब पानी पीम्गो, झोर तुम्हारा यह हाल है कि चीटी 
की तरह कदम बढ़ाते हो, मेरे पीछे पीछे भाने में भी तुम्हारी यह दशा है, 
तुम कैसे ऐयार हो ? 

गदा०।मालूम होता है कि मुझे भ्ाज तुमसे भी कुछ सीखना पडेगा, मेरी 

ऐयारी में जो कुछ कसर थी उसे भ्रव कदाचित्‌ तुम लोग ही पूरा करोगी । 

कला० । वास्तव में ऐसी ही धात हैं, देखो यहा एक दर्वाजा भागा है, 
घरा सम्हल कर चौखट लाघना नही” ठोकर खाधोगे । 

उसी समय किसी तरह के खटके की भ्रावाज भाई भौोर मालूम हुआ कि 
दर्वाजा खुल गया । गदाघरसिंद्द बहुत होशियारी से इस नीयत से हाथ बढ़ा 
कर टटोलता हुभा झागे बढ़ा कि दर्वाजे का पता लगावे शोर मालूम करे 
कि वह कैसा है या किस तरह से खुलता है मगर चौखट लाघ जाने पर भी 
जब इस वात का कुछ पता न लगा तव उसने चिढ़ कर कला से कहा, 
“बया खाली घोकठ हो थी या यहाँ तुमने कोई दर्वाजा खोला है ?” 

कला० । इस बात के जानने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं, मैंने तुमसेः 
यह वादा नही किया है कि यहाँ के खब भेद बता दूंगी । 

गदा० । मैं यहाँ के मेद जानना नही चाहता मगर इस सुरग का हाल 
तो छुम्हें बताना ही पडेगा ! 

फला० । इस मरोसे मत रहना, में घादे के भुताबिक छुम्हें इस जगह के 
बाहर कर दूगी भोर तुम प्रतिज्ञानुसार मुझे दलीपशाह के पास पहुचा देना। 

ग़दा० । क्या तुम नही जानती कि अ्रमी तक छुम मेरे कब्जे में हो 
पर में जितना चाहे तुम्हें सता सकता हु ? 

कल्ला० । तुम्हारे ऐसे वेवकूफ ऐयार के मुह से ऐसी वात मिकले तो 
कोई ताज्जुब की घात नही है | भजी तुम यही गनीमत समभो कि इस घादीः 
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के प्रन्दर हम लोगो ने तुम्हें किसी तरह का दु'ख नहीं दिया पयोकि हम 
गरोग तम्हारे साथ कोई भोर ही सलूक किया चाहती हैं भ्रोर किसी टूसरे 
ढ'ग पर बदला लेने का इरादा है। यह तुम्हारी भूल है कि तुम मुझे प्रपने 
कब्जे में समझते हो, प्रगर श्रपती सेरियत चाहते हो तो चुपचाप चले श्राश्रो।? 
कला फी ऐसी थातें सुत कर गदाघरथिह महला उठा भौर उसने क्रोध 
फे साथ कमन्द खैंची । उप्ते श्राशा थी कि कला इसके साथ खिंचती हुई 
चलो पश्रावेगी मगर ऐसा न हुप्ला भौर खाली कमन्द खिच कर गदाघरसिंह 
के हाथ में भ्रा गई, क्योकि रास्ता चलते चलते कला ने वह कमन्द खोल 
डालो थो, इसलिए कि उसके हाथ खुले थे। गदाघरिह ने इस रुपाल से 
उसके हाथ नही वाघे थे भोर कला ने भी ऐसा ही वहाना किया था कि 


सुरंग के भन्दर कई कठिन दर्वाजे खोलने पडेंगे । 
जिस समय खाली कमन्द खिंच कर गदाधरसिह के हाथ में भरा गई 


उसका फलेजा दहल उठा झौर वह वास्तव में वेवकूफ सा बन कर चुपचाप 
खड़ा रह गया मगर साथ ही कला की ग्रावाज प्राई-- कोई घिन्ता मंत फरो 
घुपचाप कदम बढ़ाते चले ध्रापो भोर समझ लो कि यहाँ भी तुम्हें बहुत 
फुछ सोचना पडेगा। 

एक खटके फो भ्रावाज प्रौर भाहट॑ से उत्ती समय यह भी मालूम हो गया 
कि जिस घौखट को ला कर वह भाया था उसमें किसी तरह का दर्वाना 
धा जो उसके इधर पक्‍्रा जाने के बाद झ्ापसे झाप बन्द हो गया । पीछे की तरफ 
हट कर धौर हाथ वढा कर देखातो भ्रपना खयाल सच पाया भौर विश्वाद 
हो गया कि प्रव उसका पीछे की तरफ लोट जाता भी भपम्मव हो गया । 

वहा को प्रवस्था प्रौर कला को बातों से गदाघरसिंह का गुस्सा वराबर 
बठता हो गया भोर इस बात को उसे बहुत ही शर्म श्राई कि एफ साधारण 
भोरत ने उसे उल्लू बगा दिया। मगर वह कर ही कया सकतापा, उस प्रनजात 
सुरंग धोौर भन्यकार में उसका कया बस चल सकता था ? परन्तु इतने पर भी 
उसने मजबूर होकर रूला के पीछे पीछे टटोलते हुए जाना पसन्द नहीं किया। 
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कई सायत तक खुपचाप खडे रह कर कुछ सोचने के बाद उसने झपने 
बटुए में से सामान निकाल कर रोशनी की भ्रौर तव प्रार्खे फाड फाड कर 
चारो तरफ देखने लगा । उसने देखा कि यह सुरग बहुत चौडी भर कुदरती 
डग पर वनी हुई है तथा ऊँचाई भो किसी तरह कम नही है, तीन प्रादमी एक 
साथ खडे होकर उसमें बखूबी चल सकते हैं, मगर यहा पर इस बात का पता 
नही लगता कि यह घुरग कितनी लम्बो है क्योंकि भ्रागे की तरफ बिलकुल 
अवकार मालम होता था। पीछे की' तरफ देखा तो दर्वाजा बद पाया जिसमें 
किसी तरह की फुणडो खटके या ताले का निशान नही मालूम होता था । 
गदाघरतिह हाथ में बत्ती लिये हुए भ्रागे की तरफ कदम बढ़ाये रवाना 
हुआ । लगभग डेढ़ सो कदम जाने के बाद उसे पुन दूधरी चौखट लाघने 
की जरूरत पड़ी । उसके पार हो जाने के बाद यह दर्वाजा भी आप से श्राप 
बन्द हो गया । उसने धपनी श्राखों से देखा कि लोहे का बहुत बड़ा तख्ता 
एक त्तरफ से निकल फर रास्ता बन्द करता हुप्रा हुसरी तरफ जाकर ह्वाथ 
भर तक दीवार के अन्दर घुस गया, क्योकि वह पीछे फिर कर देखता हुमा 
आगे बढठा या। वह पुन झागे की तरफ बढ़ा मगर शझ्रब क्रमश सुरग तग 
श्रौर तीची मिलने लगी । उस कला का कहों पता ते लगा जिसे गिरफ्तार 
करने के लिए यह दात पीस रहा थी। 
कई सौ कद प घले जाने के बाद पिछले दो दर्वाजों की तरह उसे भौर 
मी तीन दर्वाजे लॉघने पडे भोर घव वह एक ऐसे स्थान पर पहुँचा जहा दो 
तरफ को रास्ता फूट गया था| वहा पर वह प्रटक गया भौर सोचने लगा 
कि क्रिस तरफ णाय | कुछ ही सायत बाद एक तरफ से भावाज श्रायो, 
“झगर सुरग के धाहर निकल जाने की इच्छा हो तो दाहिनी तरफ चला 
जा प्रौर भगर यहाँ के रहने वालों को ऐयारी का इम्तिहान लेना हो प्ौर किसी 
को गिरफ्तार करने की प्रवल प्रभिन्तापा हो तो वाई' तरफ का रास्ता पकड़ ! 
गदाधरतिह चोफन्ता हो कर उस तरफ देखने लगा जिधर से झ्रावाज 
भाई थी मगर किसी प्रादमी की घूरत दिल्लाई न पढो । श्रावाज पर गौर 


आन 
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करने से विश्वास हो गया कि यह उसी श्रौरत (कला) की भ्रावाज है जिसकी 
बदौलत वह यहाँ तक झ्राया । प्रावाज किस तरफ से श्रायी,श्रावाज देने वाला 
कहाँ हैं श्रौर वहाँ तक पहुचने की घया तरकीव हो सकती है इत्यादि बातों पर 
गौर फरने के लिए भी गदाघरसिह वहाँ त भ्रटका भ्रौर गुस्से के मारे पेचो- 
वाब खाता हुप्ता दाहिनी तरफ वाली सुरग में रवाना हुप्रा । घोडो देर तक 
त्तेजी के साथ चल कर वह छुरंग के वाहर मिकल भ्राया भौर ऐसे स्थान 
पर पहुंचा जहाँ वहुत से सुन्दर शोर सुहावने बेल तथा पारिणाव के पेड 
लगे हुए थे घोर हरी हरी नताप्रो से सुरग का मुंह ढछुका हुआ था । 
जहाँ पर गदाधरपिंह खडा था उसके दाहिनी तरफ कई कदम फी दूरी 
पर सुन्दर भरना था जो पहाड की ऊंचाई से गिरता हुआ तेजो के साथ वह 
रहा था। यद्यपि इस समय उसके जल फी घोडाई चार या पाँच हाथ से ज्यादे 
नथी मगर दोनो तरफ के करारों पर ध्यान देने से विश्वास होता था कि मौटिम 
पर जहूर यह चश्मा छोटो मोटो नदी का रूप घारण कर लेता होगा । 
गदाघरसिह ने देखा कि उस घश्मे का जल मोतो की तरह साफ भ्रौर 
निधरा हुआ वह रहा है भ्ौर उसके उस पार वही श्रौरत (कला) जिसने 
उसे घोसा दिया था हाथ में तीर कमान लिये खड़ी उसकी तरफ देख रही 
है। यह अकेली नही है वल्कि भौर भो चार श्रौरतें उसी की तरह हाथ में 
तीर प.मान लिये उठके पीछे हिफाजत फे छमाल से खड़ी हैँ । 
गदाधरतिह क्रोध में भरा हुआ लाल प्रो से उस प्रौरत (कला) की 
तरफ देखने लगा भ्ोर कुछ वोला हो चाहता था कि सामने से झौर भी दो 
भादमी प्राते हुए दिखाई दिये जिन्हें नजदीक प्राने पर भी उससे नही पहि- 
चाना मगर उसे खयाल हुप्रा कि हन दोनो ने ऐयारी के दंग पर अ्रपनी 
सूरत बदली हुई है । 
ये दोनो प्रादमी गुलाबर्सिह भौर प्रमाषरसिह थे जिनको सुरत दस 
समय वास्तव में बदली हुई थी । प्रभाकरधिह ने तिगाह पढे हो कला को 
'हिचान लिया, पग्मोकि ये उसी बदली हुई सूरत में कना और विमला को 
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देख चुके थे, हाँ फला ने प्रभाकरतिह को नही पहिचाना जो इस समय 
भी सुन्दर सिपाहियाना ठाठ में सजे हुए थे । 

कला को इस जगह ऐसी श्रवस्था में देखकर उन्हें भाश्चर्य हुआ भोर 
ये उससे कुछ पूछा ही चाहते थे कि उतकी भिगाह गदाघरधिह पर जा 
पडी जो चश्मे के उस पार एक पत्थर को चट्टाव पर खडा इन खोगों को 
तरफ देख रहा था ! 

प्रभाकरसिंह ने इस ढंग पर भपनी सूरत बदली हुई थी कि उन्हे 
यकायक पहिचानना बडा कठिन था मगर एक वेधे हुए इशारे से उन्होंने 
पाला पर भपने को प्रगट कर दिया धौर यह बतला दिया कि जो भादमी मेरे 
साथ हैं वह मेरा सच्चा खैरखाह गुलावर्सिह है । 

गुलावसिंह फा हाल कला को मालूम था क्योकि वह उसकी तारीफ इन्दु 
मति से सुत चुकी थी भौर जानतो थी कि ये प्रमाकरधिह के विश्वासपात्र 
हैं इसलिए इनसे कोई बात छिपाने की जरूरत नही है भस्तु पूछने पर उसने 
प्रपने साथ वाली भौरतों को भ्रलग करके सव हाल भ्रपना धभौर भूतनाथ का 
साफसाफवयान कर दिया जिसे सुनते ही प्रमाकर्रातह्ठ भौर गुलावर्सिह हस पडे। 

प्रभाकर० । वास्तव में तुम वेतरह इसके हाथ फस गई थी मगर खूब 
ही चालाकी से भ्रपने को बचाया ! 

गुलाब० । ( प्रमाकरतिंह को तरफ देख के ) यद्यपि गदाघरविंह 
इनका कसूरवार है भोर प्राजकल उसने प्रजीब तरह का ढग पर्कंड रखा 
है तथापि में फह सकता हू कि गदाघरसिंह ने इन्हें पहिंचाना नही, भगर 
पहिचान लेता तो कदापि इनके साथ वेश्रदवी का बर्ताव न करता । 

कला ० । (गुलाबसिह से)प्राप जो चाहे कहें पर्योकि वह प्रापका दोस्त 
है मगर हम लोगो फो उस पर कुछ भी विश्वास नहीं है। (प्रभाकरपिह 
से) मालूम होता हैं कि हमलोगों का हाल आपने इनसे कह दिया है ? 

प्रमाकर० । हाँ वेशक ऐसा ही हैं, मगर तुम लोगों फो इन पर 
धिश्वास करना चाहिए मयोंकि ये मेरे सच्चे सहायक हितैपी भोर दोस्त है 
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तुम लोगों को भी इससे घडी मदद मिलेगी । 
कला० । ठीक है शोर में जहूर इन पर विश्वास करूंगी क्योकि इनका 
पूरा पूरा हाल वहिद इन्दुमति से सुन चुकी हूं, यद्यपि ये गदाधर्रावह के 
दोस्त हूँ भौर हम लोग उसके साथ दुश्मनी का बर्ताव कर रहे है । 
गुलाव ० (कला से) यद्यपि गदाघरसिंह मेरा दोस्त है मगर (प्रभाकरतसिद्द 
की त्तरफवता कर) इनके मुकावले में में उस दोस्ती की कुछ भी कदर नही 
फरता । इनके लिए में उठ्तो को नही वल्कि दुनिया के हर एक पद्मार्थ को जिसे 
में प्यार करता हूं छोड देने के लिये तैयार हू। भ्रच्छा जाने दो एस समय पर 
इन वातो की जरूरत नही, पहिले उस (गदाधरसिंह ) से वा्तें कर के उसे 
विदा कर लो फिर हम लोगों से बातें होती रहेंगी | हां यह तो घताप्रो कि 
जब तुमने इसे गिरफ्तार हो कर लिया था तो फिर मार पर्यो नही डाला ? 
कला०। हम लोग इसे मार डालना पसन्द सही करती बल्कि यह चाहतो 
हैं कि जहाँ तक हो सफे इसकी मिट्टी पत्लीद करें भौर श्से किसी लायक 
न छोडें । यह किसी के सामने मुंह दिखाने के लायक न रहे बल्कि भादमी 
को सूरत देख कर मागता फिरे, झौर इसके माथे पर कलंक का ऐसा टीका 
लगे कि किसी के छुडाये न छूट उफ़े भौर यह घबडा फर पछताता हुआ 
जंगल जंगल छिपता फिरे | 
गुलाब० ।वेशक यह वहुत बटी सजा है, भ्रच्छा तुम उससे वाले करो । 
गदाधरसिंह दूर खटा हुप्रा इन लोगो की तरफ वरावर देख रहा था 
मगर इन लोगों की बातें उसे कुछ भो सुनाई नहीं देती थी भौर व वह 
हावभाव ही से कुछ समझ सफता था, हाँ इतना जानता था कि पथ चह्‌ 
कला का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता । 
कला०। (ुछ्ठ भागे बढ़ फर ऊंची भ्रावाज में गदाघरसिह से) भव तो तुम 
इस धाटी के बाहर निकल झाए, मैने जो कुछ वादा किया घा सो पूरा हो 
गया, भत्य तुम मुझे दसीपशाह के पास ले चल कर प्रपना वादा पूरा करो । 
गंदा ० । (कला फी तरफ बढ़ कर) बेशक तुम्हारे ऐयारी मुझ पर घलः 
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गई भोर में बेवकूफ बन पया । में यह मो खूब समभता हू कि दलीपशाह 
से मुलाकात करने की तुम्हें कोई जरूरत न थी, वह फेवल बहाचा था भौर 
न भव तुम मेरे साथ दलीपशाह के पास जा ही सकती हो । भ्रस्तु कोई 
चिन्ता नही, तुम मेरे हाथ से मिकल गई और मैं तुम्हारे पजे से छू: गया। 
श्रच्छा श्रव मैं जाता हु मगर कहे जाता हु कि तुम लोग व्यर्थ हो मुकसे 
दुश्मनी करती हो । दयारामजी के विपय में जो कुछ तुम लोगों ने सुना है 
या जो कुछ तुम लोगों का खयाल है वह बिल्कुल भूठ है, वह मेरे सच्चे प्रेमी 
थे भर में श्रमी तक उनके लिए रो रहा हु। यदि जमना भौर सरध्वती 
वास्तव में जीती हैं भोर तुम लोग उनके साथ रहती हो तो जाकर कह देना 
कि गदाधरसिह तुम लोगो के साथ दुश्मनी कदापि न करेगा, मद्यपि तुम्हारा 
द्वाल जानने के लिए वह तुम्हारे प्रादमियों को दुख दे प्रौर सतावे तो हो 
सकता हैं मगर यह तुम दोनों को कदापि दु ख न देगा । तुम यदि हा हो 
तो गदाघरधिंह को सता लो, उसे तुम्हारे लिए जान दे देने में भो कुछ 
उच्त न होगा । 

इतना कह कर मूतनाथ वहा से पलट पडा पोौर देखते देखते वजरों 
से गायव हो गया । 

गुलावर्चिह को वाहर ही छोड कर प्रभाकरतथिह कला के साथ घाटी 
के भ्रन्दर चले गये धौर गुलावर्सिह से कह गये कि तुम इसो जगह ठहर 
कर मेरा इन्तजार करो, में इन्दुमति तथा विमला से मिल कर भ्ाता द््‌ 
तो चुनार को तरफ चलू गा क्योंकि जब तक शिवदत्त से बदला न ले लुंगा 
तब तक मेरा मन स्थिर न होगा । 

सघ्या हो चुकी थी जब प्रभाकर सिंह लौट कर गुलावसिह फे पास श्राए भौ र 
दोनों आ्रादमी घोरे घोरे वातचीत करते हुए चुनारगढ़ की तरफ रवाना हुए। 

इन दोनो को इस वात को कुछ भो खबर नहीं है कि भूवतनाथ इनका 
“पोछा किये चलता भरा रहा है भोर चाहता है कि इन दोनों को किसी तरह 
“पहिचान ले । इन दोनो के खयाल से भूवनाथ उसी समय कला के सामने 
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हो चला गया था मगर दास्तव में वह थोढी दूर नाकर छिप रहा था 
भौर प्व मौका पाकर है के पोछे पीछे छिपता हुआ रवाना हा ! 
तापरा बयान 

धया भूतनाथ को फोई भपना दीस्त कह सकता था ? पया भूतनाय के 
दिल में किसी की मुहब्बत कायम रह सकती थी ? वया मूतनाथ किसी के 
एहसान का पाबन्द रह सकता था ? वया भूतवाघ पर किसो का दवाव पड़ 
सकता था ? पया भूतनाथ पर कोई भरोसा रख सकता था ? इसका जवाब 
देता चहुत कठिन है । जो गुलाव्ठिह भूतनाथ को झपनता दोस्त कहता पा प्राज 
वही गुलादर्सिह भूतनाय पर भरोसा नही करता भौोर इसी तरह भूतनाथ नो 
उसे प्रपता दोस्त नही सममता । जिस प्रमाकरसिंह की मदद के लिए मूत- 
नाथ कमर वाघ कर तैयार हुम्रा था प्राज उसी प्रभाकर्रातह पर ऐयारो 
का वार करके इन्दुमति को सताने फे लिए वह तैयार हो रहा है 

सुरत बदले हुए प्रभाकरप्िह प्रोर गृुलाब्धिह को यद्यपि भूतनाथ ने 
पहिचाता न था सभगर उसे किसी तरह का शक जरूर हो गया था भ्रौर 
यही जाच करने के लिए उसने एन दोनो का पोछ्ा किया था । 

रात पहर भर से ण्यादे जा चुकी थी। गुलाबधिह भौर प्रभाकरववह 
भापस में बाते करते हुए चुनारगढ की तरफ जा रहे थें। वे दोनो इस 
विचार में थे कि कोई गाव या बस्तो भा जाय तो वहा थोडी देर फे लिए 
भाराम करे। कुछ दुर भोर जाने फे चाद वे दोनो ऐसी जगह पहुँचे जहाँ 
जंगलो पेड बहुत ही *म होने के कारण यह जमोन मैदाव का ममूना बन 
रही थी भोर पगडण्डी रास्ते से कुछ हट कर दाहिनी तरफ एक स॒न्दर 
यूपझ्मा भी था जिसे देख कर इन दोनो की इच्छा हुई कि इसो कूएं पर 
बैठ कर फुछ देर भाराम फर लें तब प्रागे बढ़े । 

फूएं के पात जाकर देखा कि एक पादमी गमछा विछाये उसकी 
जगत पर धाराम फर रहा है धोर टोरी तधा लोटा उसके सिरहाने यो 
तरफ पडा हुप्रा है । 
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गुलावर्सिह ने प्रमाकरसिह को तरफ देख कर कहा, “कुछ देर के लिये 
यहा भाराम कीजिये, पानी पीजिये, झौर हाथ मुह धो ठणढे होकर सफर 
की हरारत मिठाइये !” इसके जवाब प्रभाकरसिंह ने कहा, “पानो पीने 
के लिये हम लोगों के पास लोटा डोरी तो है नही, हा भ्रागे किसी ठिकाने 
पर चनें तो सभो कुछ हो सकता है, वल्कि वहा खाने पीने का भी 
सुधीता होगा !” 
इत दोनों फी बातें सुन कर वह मुसाफिर जो कूए की जगत पर लेट! 
हुआ था उठ बैठा भौर बोला, “हा हा शाप ज्षत्रो जान पठते हैं भोर में भी 
गोौड ब्राह्मण हू, भ्रभी श्रमी यह लोटा माँज कर मैंने रखा है शाप पार्न 
-खीच लीजिये ।” 
“प्रति उत्तम” कह कर गुलावर्सह ने लोटा डोरी उठा ली झौर प्रभा 
करसिंह उसी जगत पर बैठ गये । 
गुलाव्सिह ने कूए से जल निकाला भौर दोनो दोस्तों ने हाथ मुह 
थोया । इसके बाद पुन जल निकाल कर दोनो ने थोडा थोडा पोया फिः 
लोटा माँज मुसाफिर के सिरहाने उसी जगह रख दिया । 
गुलावर्सिह यद्यपि होशियार भ्रादमी थे मगर इस जगह एक मामूरल 
वात में भूल कर गये । उन्हें उचित था कि भ्रपने हाथ से लोटा मांज कर 
तब जल पान करते या मुह हाथ धोते, मगर ऐसा न करने से दोनों है 
को तकलोफ उठानो पडी । 
वह प्रादमी जो कूए पर पहिले ही से भाराम कर रहा था वास्तव मे 
मूतनाथ था। वह इन दोनों की भाहरट लेता हुआ इनसे कुछ ही दूर भार 
श्रागे सफर कर रहा था बल्कि यों कहना चाहिये कि कभी श्रागे कभी पीछे 
कभी पास कभी दूर जव जैसा मौका पाता उसी तरह उन दोनों के साश् 
सफर कर रहा था झौर इस समय पहिले हो से यहाँ प्राकर इन लोगों के 
घोखा देने के लिये भटका हुमा था । 
प्रभाकर० । ( गुलाबधिह से ) यह कृझ्ा है तो भच्छे मोके पर मग' 
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इसका पानी प्रच्छा नही है । 

गुलाब० ) हा पानी में कुछ बदवू मालूम पडती है, मगर यह वात 
पहिले न थी, में कई दफे इस कृएं का पानी पी चुदा हू, यहाँ चार पांच 
फोस के घेरे में यही एक कृपा है । 

इसके चाद दोनो श्रादमी कुछ देर तक मामूली बातचीत करते रहे 
पयोक्ति श्रनजान मुसाफिर पास होने फे ख्याल से मतलब को या भेद की 
कोई वात नही करसकते थे । इसके वाद वे दोनो चादर बिछा कर लेट गये 
भौर वात की वात में वेखवर होकर खर्रादे लेने लगे | उत्त समय भूत्तनाथ 
झपती जगह से उठा भौर दोनो के पास भाकर गौर से देखने लगा कि प्भी 
ये लोग वेह्दोश हुए हैं या नही । 

भूतनाथ ने भपने लोटे के प्रन्दर वेहोशी की दवा लगा दी थी जिसका 
कुछ हिस्सा पाती में मिलजुस कर इनके पेट में उतर गया था झौर इसी 
दवा की महक एन दोनो की न्ञाक में गई थी जिसका भसल मतलब न 
सम फर इन्होने पानो फो शिकायत की थी । 

जय भूतनाथ ने देसा कि वे टोनों भ्रच्छो तरह बेहोश हो गये तब 
पपने बटुए में से सामान निकाल कर उसने रोशनी को, शसके बाद कूएं 
में से पानी निकाला धोौर छमाल त्तर करके इन दोनो का चेहरा साफ किया, 
उप्तच समय भच्छी तरह देखने से भूतनाप का शक जाता रहा भौर उसने 
पहिचान लिया फि ये दोनो गुलावर्पिह श्रौर प्रभाकरतिह है । 

गुलावसिह ऐयार नही था मगर भ्रकल का तेज शोर होशियार प्रादमी 
था तथा एयारो के साथ दोस्तो रहने के कारण फुछ फुछ ऐयारी फा काम 
भो कर सकता था घोर एसी सथव से उसने अपनी और प्रभाकरपिंह की 
सूरत मामूली टग पर ददल ली थो । 

भूतनाघ ने इन दोनो को प्रच्छी तरह पहिचान लेने के बाद गुनावसिह्‌ 
हो सूरत पुत; उसी तरह को बना दो झोर प्रभाकरमिह को पीठ पर सलाद 
कर भपने घर फा रास्ता लिया। 


भूतताथ २ 


तेजी के साथ चल कर दो ही घराटे में वह भ्रपती घाटी के मुहाने पर 
जा पहुँचा जहाँ रहता था तथा जो कला भोर बिमला को घादी के साथ 
सटो हुई थी । वहाँ उसके शागिर्द लोग उसका इन्तजार कर रहे होगे यह 
सोच भूतनाथ तेजी से कदम बढाता हुभा उस सूरग के प्न्दर घुसा । 

सुरग के अन्दर घुसते के बाद वह उसी चौमुहानी पर पहुचा जिसका 
जिक्र ऊपर कई दफे धा घुका है। इसके बाद वह पअ्रपनी घाटी की तरफ 
घूमा धौर उस सुरंग में घुसा मगर दो ही चार कदम शागे जाने के वादा 
दरवाजा बन्द देख उसे बड़ा ही ताज्जुब हुमा, उसका दिमाग हिल गया प्रौर 
हिम्मती होने पर भी वह एक दफे कॉप उठा। 

प्रमाकरसिह की गठरी उसने जमीन पर रख दी भर बदुए में से सामान 
निकाल रोशनी करने के वाद प्रच्छी तरह गोर करके देखने लगा कि रास्त 
परयोकर बन्द हो गया, मगर उसकी समझ में कुछ भी न भ्राया। उसने सिर्फ 
इतना देखा कि लोहे का एक बहुत बडा तर्ता सामने शडा हुप्ा है जिसके 
कारण यह विल्कुल नही जान पडता कि उसका धर किस तरफ है। उसमे 
दर्गजा खोलने की बहुत कोशिश की भ्रौर बडी देर तक हैरान रहा मगर 
सब बेकार हुआ । यह सोष कर उसकी क्राँखों में भासू भर झाये कि हाय 
उसके कई शागिदं जो इस घाटी के भ्रन्दर हैं सब वेघारे भूख फे मारे तडप 
कर मर जायगे, फर्योंकि इस रास्ते के सिवाय वाहर निकलने के लिये उन्हें 
फोई दूसरा रास्ता न मिलेगा । 

प्रमाकरसिह की गठरी लिए हुए भूतनाथ घवडाया हुप्मा सुरग के बाहर 
नमिकल्त धाया झौर एक घने पेड के नीचे वैठ कर सोचने लगा कि भव क्या 
करना चाहिये ? इस समय यहाँ मेरा कोई शागिर्द या नौकर भी त्तही मिल 
सकता जिससे किसो तरह का काम निकाला जाय । जिस खयाल से प्रभाकर- 
सिंह को ले झ्राया था वह काम मी न हुमा । हाय, मेरे मादमी एकाएक जहन्नुम 
में मिल गये भौर में उतकी कुछ भी मदद न कर सका ! मालुम होता है कि 
यहा का फोई सच्चा जानकार प्रा पहुंचा जिसने इस घाटी पर कब्जा कर 
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लिया । क्या दयाराम की दोनों स्थ्रियाँ ठो यहा नही भा पहुंची जो पढ़ोस में 
रहती हैं ? ध्गर ऐसा हो भी तो यह कोई धाश्चर्य की बात नही है, फ्योकि 
बगल वाली घाटी जिसमें वे दोनो रहती है कोई तिलिस्म मालूम पड़ती है 
झोर यह घाटी उससे कुछ सम्बन्ध रखतो हो तो भाश्चर्य ही पया है। में 
नही चाहता था कि उन्त दोनो को सतारऊं या किसी तरह की तकलीफ हूँ, मगर 
दोस्तो पौर शागिर्दों फो छुडाने के लिए श्रव मुझे सभी कुछ करना पडेगा। 


चौथा बयान 


गुलाबंसिह को जब श्राँख खुली तो रात बोत घचुको थी भौर सुबह की 
सुफेदी में पूरय तरफ लालिमा दिखाई देने लग गई थी। वह घबड़ा कर 
उठ बैठा शौर इधर उधर देखने लगा । जब प्रभाकरसिंह को वहाँ न पाया 
हब बोल उठा, “देशक में घोखा खा गया। वह मुसाफ़िर न था बल्कि 
कोई ऐयार था जिसने लोटे में किसी तरह को दवा लगा दी होगी । वया'मैं 
कह सकता हूं कि प्रभाकर्िह को वही उठा ले गया होगा ?” 

इतना कह वह जगत के नीचे ठतरा झभौर घूम घूम कर प्रमाकरतसिह की 
तलाश करने लगा। जब वे म मिले तो तरह तरह की बातें मन में सोचता 
हुमा भागे को तरफ बढ़ा--- 

/ब्रेशक बह कोई ऐयार था जो प्रभाकरसिह को उठा फर ले गया । 
ताज्युब नहीं कि वह भूतनाथ हो | यद्यपि मुझे उससे ऐसी भ्राशा न थो 
परन्तु भाज फल 4ह जमना भौर सरस्वतो के रुपाल से प्रभाकरसिह फो 'भी 
पता दुश्मन समझने लग गया है । यह भी किसो फो क्या उम्मीद थी कि 
जमना शोर सरस्वती जीती होंगी । खेर मुझे इस समय प्रभाकरसिंत के 
लिए कुछ इबन्दोबस्त करना चाहिये, बेहतर होगा यदि में स्वयम्‌ भुतनाथ 
के पास चता जाऊं भोर उससे प्रमाकरत्तिह को मांग लू, मगर नहीं यद्यपि 
यह मेरा दोस्त हैं परन्तु इस समय वह एस दोस्ती पर फुछ भी ध्यान न देगा 
प्रगर उसे ऐसा ही खयाल होता तो प्रमाकरसि]ह को ले जाता ही षपों ? मुझे 
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मी इस समय उससे किसी तरह की उम्मीद न रखनी चाहिये, क्योकि भव 
हम'लोग दयाराम के खयाल से जमना धोर सरस्वतो के पक्तपातो हो गये हैं, 
भस्तु ग्रे उसके लिये कोई दूसरा ही बन्दाबस्त' करना चाहिए। भगर उस 
खोह का रास्ता मुझे मालूम होता तो मे जमना भौर सरस्वती को भी इस 
बात की ख़बर देता । खैर, भ्रब मुझे दर्'पशाह के पास चलता चाहिए और 
उससे मदद मागनी चाहिये, वयोकि में भ्रवेला मूतनाथ का मुकाबला नही कर 
सकता । दलीपशाह जरूर मेरी मदद करेगा, उस पर मेरा जोर भी है भोर 
उसने मेरे साथ भ्रपती मुहब्बत भी दिखाई है, मगर पहिले भ्रपने झादमियों 
को समझा देना चाहिये जो भ्रभी तक हम लोगो का इन्तजार कर रहे होगे !!”” 

इत्पादि रह तरह की बाते सोचता हुप्ना गुलाबधिह भागे की तरफ 
बढ़ा चला जाता था । लैगमग एक या डेढ़ कोस गया होगा कि सामने से दो 
प्िपाही ढाल तलवार लगाए दो घोडों को बागडोर थामे प्राते हुए दिखाई 
पड़े | जब वें गुलावर्धिहँ के पास पहुचे तो सलाम करके खडे हो गये भोर 
गुलावर्धिह मी रुक गया। 

'गुलाब० । तुम लोग कहा जा रहे हो ? ' ! 

४ ऐके०। भांप हीं की खोज में जा रहे है,क्योकि रात भर इन्तजार करके 

हम लोग 

गुलाब ० । (दात काट कर) बेशक तुम लोग तरदूदुद में पड गए होगे 
मगर पया फरें लाचारो हैं, भष्छा यह कहो कि वाकी श्रादमी कहा हैं ? 

एक० । ध्रमी तक सब उसी जगह श्रटके हुए है । 

गुला३ ० । भ्रच्छा एक काम करो, तुम घोडा यही छोड दो भौर लौट 
जाप्रो, हमारे भरादमियों को इंत्तिला दो कि हमारे घर पर चले जाय, पुराने 
घर पर नही, भाजकल जहां हम रहते हैं उस घर पर चले जाय ,भ्रौर जब 
तफ हमे*या प्रभाकरतिह वहाँ न श्रावें तत तक फही न जाय । मैं इस घोड़े 
पर सवार होकर किसो काम के लिए जाता हू । (दसरें सिपाही की तरफ 
देय कर) तुम इस दूसरे घोटे १र सवार हो लो झौर मेरे साथ साथ चलो 
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; , इतना कह कर गुलावर्धिह-घोढे पर सवार हो गया-। “जो-हुक््म कह 
कर एक सिपाही तो,पीछे की तरफ लौट गया झोर दूसरा घोडे पर सवार 
होकर गुलाबसिंह के साथ रद्ाना हुआ || | 300५, हक 


व हे १ 
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ऊपर लिखी वारदात को गुजरे भाज कई दिन हो चुके, है इस बीच 
में कहाँ श्ौर क्या वया नई वातें पैदा हुई उत्तका हाल तो पीछे मालूम 
ग्ेगा, इस समय हम पाठकों को कला झौर विमला की उद्चो सुन्दर घाटी 
में ले चलते है जिसकी सैर वे पहिले भी कई दफे कर चुके हैं। 
उस घाटा के बोचोदीच में जो सुन्दर बंगला हैं उसी में चलिए श्लोर 
देखिए कि क्‍या हो रहा है। , - , . , मल 
रात घण्टे भर से कुछ ज्यादे जा चुकी है, वेंगले के प्रन्दर एक कमरे 
में साफ भोर सुथरा _फर्श विछा हुप्रा, है भर उस पर कुछ प्रादमी बैठे 
श्रापुस मे बातें कर रहे है । एक तो इन्द्रदेव हैँ,दूसरी कला, तीसरी. विमला 
भोर चौथो इन्दुमति है, ज़िसका नाम भ्राज_ कल “चन्दा' रक्खा गया, हैं । 
सर सुनिये कि इनमें वया क्या बाते हो.रही हैं । ...,. - .-. “«-- 
बिमला०।(इएन्द्रदेव से )प्रापका कहना चहुत ठोक हैं. में भो भूतनाथ से 
इस तरह पर बदला लेना थसन्द्र करती हू, तभी तो उसे यहाँ से तिकल जाने का 
मोका दिया नहीं तो यहाँ पर उसको मार डालना कोई कठिनक्ाम न-प्रा । 
इन्द्र० । ठोक हूं, किसी दुषमत् को मार डालने से मेरी तबीयद तो 
प्रसन्‍न नहीं होती । में ममता हू क्लि मरने वाले को कई सायत तक की 
मामूली तदलोफ तो होती है मगर मरने के बाद उसे कुंछ भी जान नहीं 
रहुता कि उसने किंसके साध कैसा सलुक किया था और उसने किस तंरह पर 
'उमसे बदला लिया। प्राण का सम्बन्ध शरीर से नहीं छूटता, उसे कोई न 
क्रोई शरोर सवश्य ही धारण करना पड़ता हैं। एक शरीर को छोड़ा तो 


दूसरा घारण करना पढ़ा ) यह उसको दृच्छानुपार नही होता वल्कि सर्व- 
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शक्तिमान जगदीश्वर के रचे हुए मायामय जगत का यह एक प्रकाट्य नियम 
ही है भौर इसी नियम के प्रनुसार ईएवर भले बुरे कर्मों का बदला मनुष्य 
को देता है । एक देह को छोड कर जब जीव दूसरी देह में प्रवेश करता है 
तब श्पने भले बुरे कर्मों का फल दूसरे देह में मोगता है, मगर इसका उसे 
कुछ भी परिज्ञाम नहीं होता भ्रौर उस सुख दु ख का कारण न समझ कर 
वह सहज ही में उस कर्म फल को झथवा सुख दु ख को भोग लेता है या 
मोगा करता हैं। वह एस बात को नहीं समझते सकता कि पूर्वजन्म में मैने 
यह पाप किया था जिसका बदला इस तरह पर मिल रहा है, बल्कि उसे 
यह एफ मामूली वात समभता है भोर दु ख को दूर करने का उद्योग किया 
फरवा है, यही कारण हैं कि वहू पुन पापकर्म में प्रवत्त हो जाता हैं । 

झगर मनुष्य जानता कि यह दु ख उसके क्सि पाप कम का फल है तो 
कदाचित्‌ वह पुन उस पाप कर्म में प्रवत्त होने का खाहस न करता परन्तु 
उस भहामाया की माया कुछ कह्दी नही जाती घोर समभ में नहीं भ्राता कि 

ऐसा षयों होता है । कदाचित्‌ उस दयामय के दयाभाव ही का यह फारण 
हो । इसी से में कहता हू कि दुश्मन फो मार डालने से कोई फल नहीं होता 

उसके पाप कर्म का बदला ईश्वर तो उसे देवेहीगा परन्तु 'में भी तो कुछ 

यदला दे दु यही मेरी दृष्घा रहती हैं चाहे किसी मत के पक्तपाती लोग इसे 

भी ईश्वर की इच्छा हो कहें परन्तु मेरे चित्त को जो सन्तोष होता है बह 
विशेषता इसमें मधिक स्‍भवश्य हैं । 

बिसमला०। नि सन्‍्देह ऐसा ही है । 


इन्द्रदेष ० । दुश्मन वहुत दिनो तक णीता रह फर पाप का प्रायरिचत 
मोगता रहे घो भच्धा, जितने ही ज्यादे दिनों तक वह पदचात्ताप करे उतना 
हो भष्छा, उसके शरोर को जितना ही कष्ट भोगना पडे उतना ही उत्तम, 
वह भ्रपने सचाई के साथ बदला देने वाले को प्रसन्न भौर हसता हुआ देख 
कर जितना ही पुढ़े जितना ही श्मिन्दा हो भोर जितना ही दु ख पा सके 
उतना ही शुभ समभना चाह्टिये । इसी विधार से में कहता हू कि भतनाथ 
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को मारो मत, वल्कि उसे जहाँ तक बने सताप्रो भोर दुःख दो, भजा वह 
समझे तो सहो कि मेरे किप्त कर्म का यह वया फल मिल्त रहा है ? 
मगर एफ बात भोर विचारने के योग्य है, वह यह कि इस तरह पर 
दुश्मन से बदला लेना कुछ सहज काम नहीं हैं। इसके लिये बडे ही उद्योग, 
चहे हो साहस, भोर बडे हो धैय को जरूरत है पोर इसके लिये प्रयने चित्त 
के भाव को बहुत हो छिपाना पढता है, सो ये बातें मनुष्य से जल्दो नितरहतो 
नहीं, इसी से कई विद्वानों का मत हैँ कि (दुश्मन को जहाँ तह हो सके जल्द 
पिटा देना चाहिये, महो तो किध्ती विचार से तरह दे देने पर कहों- ऐसा न 
हो कि मौका पा कर वह बलवान हो जापे धोर तुम्दी को प्रयने करे में 
फर ले ।' यह सच हैँ परन्तु यदि ईश्वर सहायक हो भौर मनुष्य घेर के 
साथ निर्वाह कर सके तो इस वदने से वह पहिले हो धदल। प्रज्छा है जिसे 
मैं ऊपर बयान कर चुका हू । 
भूतनाथ के साथ हस तरह का बर्ताव करने से एक फायदा यह मो हो 
सकता है कि सच्चे प्लोर कूठे मामले को जाद भी हो जायगो-) कदावित्‌ 
उसने तुम्हारे पति को धोखे में हो मारा हो, जान बूछ कर व मारा हो 
जैप्ता कि उसका कथन है! भूतनाप ऐसा बुद्धिमान भोर धुरन्धर ऐयार यदि 
प्रपने कर्मों का प्रायदिचत पाकर सुघर जाय झोर प्रच्ध्ों राह लगे दो 
भष्छी हो बात है बयोकि ऐसे बहादुर सोग दुनिया में कम पैदा होते हूँ । 
इन्द्रदेव की भासिरों बाद कला ग्लोर विमला को पदन्द न प्राई मगर 
उन्होंने उनकी खातिर से यह जरूर कह दिया कि-प्रापका कहता ठोक है 
कला ० | सेर प्रद तो भूतनाथ को मालूम हो हो गया है कि जमना 
ौर सरस्वती जोठी हैं, देखें हुम लोगों के लिए बया उद्योग करता है ॥- 
इन्द्रदेव० । कोई चिन्ता नहीं, मालम हो गया तो होने दो, तुम होशि- 
पारी के साथ इस घाटों के प्रम्दर पडो रहो, किसो को यहां का रास्ता 
मत बताप्तो भौर जब कमो इस थाटो के बाहरजाप्रो तो उन प्रदूनुत हों 
को जरूर प्रपने साथ रक्हो जो मेंने तुम सोगों को दिये है। . - 


झूंतनाथ + : शढ 
घिमेला० | जो प्राज्ञा। 
कली ० । महां का रास्ता भरी तर्क तो सिवाय प्रभाकरंसिह के भ्ौर 
किसी नए भ्रादमी को मालम 'नही हुमा, मगर हधर प्रभाकरसिहजी की 
जुंवानी थेह जानां गया है कि हम लोगों का कुछ हाल उन्होने भपने दोस्त 
गुलावर्सिंह को जरूर कह दिया है, मगर यहां का रास्ता या इस घाटी का 
ग्रस्त भेद ठनकी मी नहीं बताया हैं । 8 आम 
2>' इन्द्रे०”। (कुछ सोच कर) प्रभाकरसिह वृद्धिमान प्रादमी हैं, उन्होने जो 
कुंछे/किया होगे उचित किया होगा, उनके घिषय में तुम लोग चिन्ता मत 
करो ! इसके भ्रतिरिक्त गुलावर्सिह्ठ पर मैं 'भो विश्वास करता हु। बह 
नि सन्देह' उमेका' संच्चा हिरतँपी है भौर साथ ही इसके साहसी भौर बहादुर 
भी हे ॥ यदि गुलोवर्सिह को वे इस घाटी" के भ्रन्दर ले भी श्रार्वें तो कोई 
चिन्ता की वात नहीं है। (मुस्कुरा कर) भौर॑ बेटी तुमने तो प्रमाकरसिह 
को थहां फा राण्य हो दे दिया, यहाँ के तिलिस्म की'तालो ही दे दी है । 
7 विंमला० | सो आपको ग्राज्ञा से,' मैंने श्रेपती तरफ से कुछ भी नही 
कियों, परन्तु फिर मी प्रापकी मदद पाये बिना वे कुछ कर न सकेंगे । हैः 
एक वार्त कहना तो में मूल ही गई। ह 
स्यदेवण । वह कबारे ५... व 
बिभलो $ भूतनाथ की घाटो का रास्ता मैंने वन्‍्द कर दिया' है भ्रवे 
मूतनांथ 'भपने! स्थान पर'मेही पहुँच सकता भोर उसके साथो भौर दोस्त 
लोग कैसी के प्रन्दर पंडे पे सडा करेंगे। ६ 
यह कह कर विमला ने भ्पनी वेईमान लौंडी चन्दो की'मोौत भौर 
भूतनाथ को घाटी.का दर्वाजा बन्द फर देने तक का हाल पूरा पूरा इन्द्रदेव 
घे बयात किया। )॥ : ५5, 4७ 
स्॒व० (कुछ सोच कर) मगर यह कार्म तो तुमने भ्रच्छा धही किया! 
छुम लोगों को; मैंने इस घाटी में इसलिए स्थान दिया था कि श्रपने दुश्मन 
मूतनाथ का हाति धास, वरावर जाता करोगी/ बह इस घाटो'के पश्ोस में 
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रहता है धौर यहा से उस घादी का हाल बखूबी जाना जा सकता है, उसी 
सुदीते को देख कर मैने तुम लोगो को यहा छोडा था, सो सुबीता तुमने 
प्रपनें से,विगाड दिया । यद्यपि भूतनाथ के कई संग्री साथी हसते पेरेशान 


होकर मर जायेंगे मगर इससे भूतनाथ फा कुछ नही विगडेगा। वह एस स्थान 
को छोड कर दूसरी जगह चला जायगा, फिर तुम्हें उसके काम काज की 


कुछ भी खबर नही मिला फरेगी । तुम ही धोचो कि यदि वह तुम्हारे किसो 
दोस्त या साथी को गिरफ्तार करता तो जरूर इसी घाटो में ले धाता श्रौर 
तुम्हें उत्कफी ख़बर लग जातो, तब तुम उसको छुटाने का उद्योग करती, मगर 
झ्व वया होगा ? श्रव तो अगर वह तुम्हारे किसी साथी को पकडेगा भी तो 
दूसरी जगह ले जायगा श्रोर ऐसी श्रवस्था में तुम्हें कुछ भी पता न लगेगा । 

घिमला० । ( सिर 'कुका कर )-बेशक यह बात तो हैं । 

कला० । नि.पन्देह भूल हो गई । 

एन्दु० गहरी भूल हो गई ) प्राखिर हम लोग झ्ौरत की जात इतनी 
समझ कहा ? शभ्रव इस भूल का सुधार पयोकर हो ? 

इन्द्र० । भ्रव एसका सुधार होना जरा कठिन है, भूतताथ जछर घौकप्ता 
हो गया होगा भोर भ्रव वहू.भपने लिए कीई दुछरा स्थान मुकरंर करेगा । 
(कुछ विचार कर) मगर सर एक दफे में इसके लिए उद्योग जरूर कछेंगा,, 
कदाचित्‌ काम निकल जाय ।. - ््ि 

कला० । फ्या उद्योग कीजिएमा ? _ 

इन्द्र ०१ सो भ्रभी से फैसे कह? वहा जाने पर ध्रोर मौका देखने पर भो कुछ 
बन जाय | यंदि भूतनाथ एस घाटी में बना रहेगा तो बहुत काम निकलेगा । 

विमल्लाण तो पया झाप भ्रकेले भूतनाथ की तरफ या उस घाटी में जायगे? 

इन्द्रदेव० ; हां जा सकता हूं क्योक्ति वे लोग मेरा फुछ मी नही विगाड़ 
सकते ध्रौर न मूक्े मृतताथ की कुछ परयाह हो है, मगर मेरा इरादी ई 
कि इस काम के लिए दलोपशाह बे भी अपने साथ लेता जाऊँं। 

इतना कह कर इन्प्रदेव उठ सड़े हुए शोर उस कमरे में चले गयें जो 
यहाँ नहाने धोने के लिए मुकरंर था । 


पु 


सूतनाथ ड० 


छठवां बयान 


दिन तोन पहर से ज्यादे चढ़ चुका है । इस समय हम भूतनाथ को 
एक घने जगल में प्रपने तोन साथियों के साथ पेड के नीचे बैठे हुए देखते 


हैं । यह जगल उस घाटी से बहुत दूर न था जिसमें मूतनाथ रहता था 
भोर जिसक्ता रास्ता धिमला ने घन्द कर दिया था। 

भूत० । ( भपने साथियो से ) मुझे इस बात का बडा हो दु ख हैं कि 
मेरे साथी लोग इस घाटी में कैदियो की तरह बन्द होकर ६ ख भोग रहे 
हैं । यद्यपि वहां पात्ती को कमी नहीं है भौर खाने के लिए मी एतना सामान 
है कि वे लोग महीनों तक निर्वाह कर सकें, मगर फिर भी कब तक। 
प्राखिर जब यह सामान चुक जायगा तो फिर वे लोग क्या करेंगे ? 

एक० । ठीक हूँ मगर साथ ह इसके यह खयाल भो तो होता है कि 
शायद हमारे दोस्तों को भी तकलीफ दी गई हो ! 


मूत० । हो सकता हैं लेकिन इस विचार पर में विशेष भरोसा मही 
करता, पर्योकि दर्वाजा बन्द कर देना धिर्फ एक जानकार भादमो का काम 


हैं मगर हमारे साथियों से लड कर घीस या पचीस भादमी भी पार नहीं 
पा सकते । 

इूसरा० । है तो ऐसी ही बात, इसी से भ्राशा होती है कि श्रमी 
तक वे खब जीते होंगे, भस्तु जिस तरह हो सके उन्हें बचाना चाहिए | 

भूव० ॥ में इसी फिक्र में पढा हू भौर सोच रहा हूं कि उनको बचाने 
के लिए कया इन्तजाम किया जाय । 

एक० । पहिले तो उसका पता लगाना चाहिये जिसने दर्वाजा वन्द कर 
दिया है । 

मूत० । हाँ स्‍भौर इस विषय में मुझे उन्हीं पौरतो पर शक होता है णो 
इस पडोस यालो घाटो में रहती हैं, जहां में केद होकर गया था, भौर जहां 
सुनते में प्राया कि जमना प्रौरसरस्वती भ्रमी तक जीती जागती हैं प्ौर मुझसे 


0 
हि । 
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दयाराम का बदला लेने के लिए उद्योग कर रहो है। वास्तव में वह घाटी भो 
बडी विचित्र हैं। नि.सन्देह वह तिलिस्म है भोर भगर मेरा खयाल ठोक है 
तो वहां की रहने वालिया प्रड़ोस पडोस की भी घाटियो का हाल जानतो 
होगी, वल्कि मेरी इस घाटो से सम्बन्ध रखती हो तो ताज्जुब नही ! 

तीसरा० । झ्ातका यह विधार बहुत ठोक है । प्रगर वाघ्तव में जमना 
भौर सरस्वती जीती हैं शोर उसी धाटी में रहती हैं तो निःसन्देह यह काम 
उन्हीं का है धौर उन्ही लोगों में से किसी फो गिरफ्तार करने से हमारा 
काम निकल सकता हूँ । 


भूत० । वेशक, भौर में उत्त लोगों में से किसी ने किसी को जरूर गिर- 
प्तार करूंगा । 


एक० । झ्ाप जब गिरफ्तार होकर पहां गये तो वहां की प्रवस्या देख 
कर प्रौर उन लोगों को बातें सुत कर जमना भोर सरस्वती के विपय में 
आपने क्‍या विश्वास किया ? 

भूत० । मुझे विश्वास होता है कि जरूर ये दोनो जीदी हैं । 

दूसरा० । तो यह घाटों उत लोगो फो किसने रहने के लिये दो भोर 
उन लोगों का मददगार कौन है ? 

भूत० । यही तो एक बिचारने को बात है । मेरे खयाल से धगर इन्द्र 
देव उन दोनो के पत्तपातों बने हों तो कोई ताज्जुब को धात नहीं है बर्योकि 
दपारामजी मेरे हाथ से मारे गये इस बात को दुनियामें मेरे सिवाय प्विर्फ दो ही 
प्रादमी भोर जानते हैं, एक तो दलीपशाह दूसरा शम्मू । शम्मू तो इच्धदेव का 
शागिर्द ही ठहरा भोर दलोपशाह इन्द्रदेव का दिलो दोस्त | यद्यपि दलीप- 
शाह मेरा नातेदार है भ्ोर उसने इस बात को ध्विपा रसने के लिये मुझसे 
कसम मो साई है मगर भब मालूम होता है कि उसने प्रपनो कसम तोड़ 
दी भोर इस भेद को खोल दिया । इस बात का सब से बढ़ा सबूत एक यह 
हैं कू जब में कद होकर उस घाटी में गया था तो एक भोरत ने जोर देकर 
मुझसे श्यान किया था कि तुमने दयाराम को मारा है भौर इसके सबूत में 
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पेश ऋरने के लिये दलीपशाह भौर शम्पू-प्रभी तक जीते हैं। भस्‍स्तु मेरा 
यह विचार पक्का है कि नि सन्देह,शम्भू भौर दलोपशाह ने भेद खोल दिया 
झौर सब के पहिले उन्होंने/जुरूर भ्रपने दोस्त इन्द्रदेव से वह हाल बयान किया 
होगा। ऐसी भवस्था में ताज्जुब नही कि ईन्द्रदेव ही इन दोनों के पक्ष पाती बने हो । 
एक० । तो इन्द्रदेव को क्‍या भापसे कुछ दुश्मनी है ? 
भूत० । नही, इस बात कष्०तो मुझे गुमान भी नही होता । 
एक० । ध्रौर यदि इन्द्रदेव चाहें,तो क्या श्रापको कुछ सता नहीं 
सकते ? या झापको गिरस्तार करके सजा नही दे सकते ? 
भूव० । वेशक न्द्रद्वेव जो कुछ चाहें कर सकते है, उच्की ताकत का 
फोई भ्रन्दाजा नही कर सकता, वे एक बहुत बडे तिलिस्म के राजा समर्मे 
जाते हैं, मुझसे वे बहुत ज्यादे जवर्दस्त हैं भोर ऐयारी में भी मैं उन्हें श्रपने 
सै बढ़ कर मानता हूं । यद्यपि एक विषय में में श्रपने को उनका कसू रवार 
मानता हू सगर फिर भी कह सकता हू कि वे मेरे दोस्त हैं | 
दूसरा० । तो भाप ऐसे दोस्त पर इस तरह फा शक क्यो फरते है ? 
भूत० । दिल ही तो है,संयाल ही तो है ) जब भादमी किसी मुस्तीबत 
में गिरफ्तार होता है तो उसके सोच विचार ओर शक का कोई हिसाव 
नही रहता । मैं इस समय मुसीयत को जिन्दगी बिता रहा हैं। मुझसे दो 
तीन काम वहुत बुरे'हो गये हैं निनमें से एक दयाराम वाली वारदांस है। 
इसमें मुझे वहुत-हो वडा धोखों हुप्रा । मैने कुछ जान चूक कर भपने दोस्त 
को नहीं मारा, मगर खेर वह जो कुछ होना था हो गया, भत्र क्या मैं ध्रपने 
को दुश्मन के हाथ सहज ही में सौंप दू गा ? यद्यपि इन्द्रदेव को मैं अद्भुत 
व्यक्ति मानता हू मगर मैं भपने को भी कुछ समझता हू, मुझे प्रपन्ती ऐयारी 
पर घमरड हैं, इसलिये में इन्द्रदेव से नहीं डरता स्‍ौर तुम लोगों से कह देता 
है! कि दलोपशाह इन्द्रदेव का दोस्त है तो कण हुप्रा मगर मैं उसे मारे बिता 
फमी ने छोड गा, उस कम्वरुत से सपना बदला जरूर लूगा । बेवल उसो 
को नहीं मार्रुगा बल्कि उसके खानदान में किसी को जीता न रहने दूपा । 
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में इस वात को जरा भी न सोचू गा कि वह मेरा नातेदार है, पयोकि खुद 
उसी ने इस बात पर ध्यान नही दिया श्र मेरी बर्बादी के पीछे लग गया। 
मुझे यह भी खबर लगी है कि दलीपशाह ने जमानिया के दारोगा से भी दोस्ती 
पैदा कर ली है श्रौर उसकी तरफ से भी मुझे सताने के लिये तैयार है । 

एक० । ऐसी प्रवस्था में जरूर दलोपशाह का नाम तिशान मिटा देना 
चाहिये क्योकि जब तक वह जीता रहेगा श्राप बेफिक्र बही हो सकते, साथ 
ह्ठी इसके शम्मू को भी मार डालता चाहिये | उन दोनो के मारे जान पर 
भाप इन्द्रदेव को प्रष्छो तरह समभा लेंगे शोर विश्वास दिला देंगे कि 
आपके हाथो से दयाराम नही मारे गये और श्रगर दलोपशाह भौर शम्मू- 
ने उनसे ऐसा कहा है तो वह बात विल्कुन ही मूठ है । 

भूतताथ० । ठोक हैं, मे जरूर हो ऐसा करूगा, लेकिन इतने पर भी 
फाम न चलेगा पोौर यह बात मशहूर ही होप्तो दिखाई देगी तो लाचार द्वोकर 
मुझे भौर भी धनर्थ करता पडेगा; नाता और रिश्ता मूल जाना पड़ेगा,दोस्ती 
मोर मुरोवत को तिलाजुली दे देनो पढेगी;.श्रौर जिन जिन को यह बात 
मालूम हो गई है उन सभी को इस दुतििया से उठा देना पडेगा । 

एक० 4 जमता सरस्वती एन्दुमति भौर प्रमाकरप्विह को भी ? 

भूत० १ बेशक, बल्कि शुलाबसिह को भी ! 

दूसरा० । यह बढ़े कलेजे का काम होगा ! 

भूत० । मुझे बढ कर कठित भ्रोर वढा कलेजा किसका होगा जिम्तने 
लड़के लडकी प्रौर स्प्री फो भी त्याग दिया है, मगर श्रफसोस, इस समय 
में पाप पर पाप करने के लिए मनवूर हो रहा हू! 

एक० । सैर ग्रह बताइये कि सबसे पहले फौन काम किया जायगा 
पौर एस रूमय घाप हम लोगो को पया हुबम देते है !- 

भृत० । सबसे पहिले में श्रपने दोस्तों को छुटाऊंगा घौर इसके लिए 
उच्त उठोश की घाटी में रहने वालो झोरतो में से किसी को गिरफ्तार करना 
बाहिये । सैर प्रव बताता हू कि तुत्र सोगों को जया करना चाहिए। (चौंक 
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कर ) देखो तो वह साघू कोन है ! ऐसा युमान होता द्वै कि इसे मैंने कमी 
देखा है । यह तो हमारे उसी खोह की तरफ जा रहा है । पहिले इसी की 
सुध लेनी चाहिये फिर बताएंगे कि तुम लोगो को क्या करता चाहिये । 

यह साधू जिस पर भूतनाथ को निगाह पडी बहुत ही बुडढा भौर 
तपस्वी जान पडता था। इसके सर ध्रोर दाढ़ी के वाल बहुत ही घने भोर 
लंबें थे। लम्बा कद, वृद्ध होने पर भी गठोला बदन भोर चेहरा रोश्ावदार 
मालूम होता था। कमर में क्‍या पहिरे हुए था इसका पता नही लगता था 
बृयोकि इसके बदन में बहुत लम्बा गेशए रग का छीला कुरता था जो 
चुटने से एक वित्ता नीचे तक पहुच रहा था, मयर साथ हो इसके यह 
जान प्ठता था कि उसने झपने तमाम बदन में हलको विमुत लगाई हुई 
है। इसके प्रतिरिक्त इसके पास भौर किसी तरह का सामान दिखाई न 
देता था भ्र्थात्‌ कोई माला या सुमिरनी तक इसके पास न थी । 

भूवताय प्पने साथियों को इसी जगह रहने का हुश्म देकर धोरे घोरे 
उस साधू के पीछे रवाना हुआ मगर उस लापरवाह साधू को इस बात का 
कुछ भी खयाल न था कि-उसके पीछे कोई भा रहा है । 

थोडी ही देर में वह साधू उप खीह के धुह्ाने पर जा पहुँचा जिसमें 
मुतनाथ रहता था। जब वह खोह के धन्दर घुधने लगा तव मृूतनाथ भी 
लपक कर उसके पास पहुंचा । 

साघू ० । ( भुतनाथ को देख कर ) तुम कौन हो ? 

भूत० । जी मेरा नाम गदाघरसिह ऐयार है । 

घाघू० । ठोक है, मैं तुम्हारा नाम सुन चुका हूं, बहुत प्रच्छा हुप्रा कि 
सुमसे मुलाकात हो गई, मालूम होता है कि तुम्हीं वे इस धाटो में दखल जमा 
रबखा है भौर णो लोग इसके भप्रन्दर है वे सब तुम्हारे हो सगी साथी हैं ? 

भूव० । जो हां, धात तो ऐसी ही हैं । 

साधु०। में इसी फिक्र में पडा हुआ था भौर सोच रहा था कि द॒स घाटो 
में किसने भ्पना दखल जमा लिया हैं| शायद तुम्हें यह बात मालूम नहीं 
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है, खैर झव समझ लो कि में इस घाटी में पवास वर्ष से रहता हूं शोर 
यहाँ का हाल जितना में जानता हू किसी दूसरे को मालूम नहों है। इधर 
कई वर्ष हुए हैं कि में इस घाटों को छोड कर तोर्थयात्रा के लिए चला 
गया था । मेरा विचार था कि फिर लौट कर यहाँ न भ्रारऊँ प्रौर इसा 
लिए इसका दर्वाजा खुला छोड़ गया था पर ईश्वर की प्रेरणा से में 
घूमता फिरता फिर यहाँ चला भ्राया भौर जब इस घाटी के भ्रन्दर गया 
तो देखा कि इसमें किसी दूसरे को भ्रमलदारी हो रही है, भस्तु में इसका 
दर्वाजा बन्द करता हुप्मा बाहर निकल भाया प्रोर फिक्र में पडा कि 
हसके मालिक का पता लगाना चाहिये, क्योंकि इसके अन्दर जितने 
प्रादमी दिखाई पडे उनपें से कोई भी ऐसा मजर न भाया जिप्ते में यहा का 
मालिकसमम, इसी लिए में इसके भन्दर किसी से मिलानही धोर व किसी 
ने मुके देखा । खैर यह जान कर मुझे प्रसन्नता हुई कि तुम यहाँ रहते 
हो । में बहुत ही प्रसन्‍न होता यदि तुम्हारी गृहस्थी या तुम्हारे बालत्रच्चे 
भी यहाँ दिखाई देते । मगर खैर जो कुछ है वही गनो मत है। में तुम्हें मुह- 
व्वत की निगाह से देखता हूं क्योंकि तुमसे मुझे एक गहरा सम्बन्ध है ? 

भूत० । (प्राश्चर्य से) यह फोन सा सम्बन्ध है ? 

साधू ० । सो कहने की कोई ग्रावश्यकता नहीं क्योकि भूलता हूँ. जो 
तुमसे सम्बन्ध रखने को बात कहता हू । जो साधू हैँ भोर जिसने दुनिया 
ही से सम्बन्ध छोड दिया उसे फिर किसी से सम्बन्ध रखने की जरूरत ही 
बया है, मगर सैर फिर कभी जब तुमसे ग्रिलुगा तव बताऊंपा कि में कौन 
हु, उस समय तुम मुमे धुहन्बत की निगाह से देखोगे ग्रोर समझ जाप्रोगे 
कि मैं तुम पर बयों कृपा करता हू'....श्रस्तु जाने दो ... भ्च्छा सो तुम खुशो 
से एस धाटी में रहो, में इसका दर्वाजा खोल देता हू' चल्कि यह मी बताए 
देता हू किस तरह यह दवांजा छुत्नता धोर बन्द होता हैं । 

मूत० । (प्रसन्नता से) ईश्वर ही से भुके धापसे मिलाया ! में बढ़े ही 
त्रदूदुद में पड़ा हुआ था। शपने दोस्तों की घरफ से मुके वढो हो फिक् 
थी जो इस घाटी के भन्दर हस उमय कैद हो रहे है। में समझ रहा पा 
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फि मेरा कोई दुश्मन यहां भा पहुँचा जो इस'घाटो का ह्वाल अच्छी परह 
जानता है और उसी ने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया है, मगर श्रव मेरा 
सरदृदुद जाता रहा भौर यह जान कर प्रसन्नता हुई कि इसके मालिक श्राप 
है, मगर आप मुमे वेतरह खुटके में डाल रहे हैं जो श्रपता पूरा परिचय 
नहो दते, में क्योंकर समभू कि आप मेरे बडे भोर सरपरस्त है 7 

साधू ० । (मुस्कुरा कर) खैर तुम प्रपना सरपरस्व या मददगार न भी 
समभोगे तो इसमे मेरी या तुम्हारी किसी की भी हानि नही है, परन्तु फिर 
भी मैं व[दा करता हू कि बहुत जल्द एक दफफे पुन तुमसे मिल गा श्रोर तब 
पपना ठीक ठीक परिचय तुमको दू गा, इस समय तुम मैरो फिक्र न करो 
भोर पपने दुश्मनों से वेफिक्र होकर इस घाटी में रहो । यहा थोडी सी दोलत 
भी है जिसका पता तुम्हें मालूम न होगा, चलो वह भी मै तुम्हें दे देता हु , जो 
कि तुम्हारे काम भावेगी क्योंकि श्रव मुझे दौलत को कुछ जरूरत नहीं रही 
भ्रर यदि भावश्यक्ता पडे भी तो मुझे किछो तरह की कमी नहीं है । 

भूत० । ( प्रसन्त होकर ) केवल घन्यवाद देकर मैं श्रापसे उककण नही 
हो सकता, भ्राप मुझ पर वडी ही कृपा कर रहे है! 

साधू० । इसे कृपा नहीं कहते, यह फेवल प्रेम के कारण है, भ्रस्तु प्रव 
तुम विलम्ब न करो ओर शीघ्रता से चलो, जो कुछ मुके करना हैं उसे 
जल्द निपटा करके बदरिकाश्रम की यात्रा करूगा। _ 

भूतनाथ के दिल में इस समय तरह तरह के विचार उठ रहे थे | वह 
न मालूम किन किन वातों को सोच रहा था मगर प्रगट में यहो जान 
पडता था कि वह वडी द्वोशियारी के साथ सचेत बना हुथा खुशी खुंशी 
साघू के साथ सुरेय के भ्रन्दर जा रहा हैं । जब उत्त चौमुहानी पर पहुँचा 
निसका जिक्र फई दफ़े हो चुका हैँ तों मृतनाथ ने साध से पूछा-- 

मूत० । ये वाकी के दोनो रास्ते किधर को गये है श्रौर उधर कया है ? 

सावू० । इस घाटी केसापही झोर भी दो घाटियाँ हैं प्रोर उन्ही में जाने 
के लिए ये दोनों रास्ते है, मगर उन्हें मैने बहुत भ्रच्छी तरह से वन्‍्द कर दिया 
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है क्योंकि उन घाटियो में रहने वालो के प्रान जाने के लिए भौर भो कई रास्ते 
मोजुद हैँ, भव इन रास्तों से कोई भरा जानही सकता तुम इस तरफ से विल्कुल 
वेफिक्र रहो, मगर इस राहसे उस तरफ जाने का उच्चोग कभी न करना । 
भृत्त० ] जी मही, में तो उस त्तरफ जाने का रर्याल कभी करता हो नदी, 
परन्तु प्राज कल उस तरफ वाली घाटी में बहुत से प्रादमी झाकर बस गये हूँ 
और वे सब मेरे साथ दुश्मनो करते है वस इसी लिए जरा खयाल होता है । 
साधू० । ( लापरवाही फे साथ ) खैर मगर उमर घाटी में फोई रहता 
भी होगा तो यहा प्र्थात्‌ इस घाटी में प्राकर चुम्हारे साथ कोई बुरा वर्ताव 


नहीं कर सकता। यो तो दुनिया में सभी जेगह दोस्त झोर दुश्मन रहा 
करते हैँ, उनका बन्दोवस्त दूसरे ढंग पर कर सकते हो । 


भूत० । जैसी मर्जी प्रापको । ' 

साधू० । हा, वेहतर यही हैं कि तुम वेफिक्रों के साथ यहा रह कर 
झपने दुश्मनों का प्रवन्घ करो शोर मेरा इन्तजार करो, में बहुत, जल्द इसी 
घाटो में श्राकर तुमसे मिलुगा। उप्तो समय में तुमको कुछ पौर भो लाभ- 
दायक वस्तुएं दुगा भौर कुछ उपदेश भी कहंगा। 

इतना कह कर साधू धागे की तरफ बढ़े घोर बहुत जल्द उस दर्वाजे 
के पस जा पहुँचे लिसे विमला ने बन्द कर दिया था | जिस तरह से दिमला 


से उस दर्वाने को बन्द किया था उधीःतरह साधू ने उसे खोला प्रोर 
पोलने तथा बन्द फरने का ढग भो भूठनाथ को बता दिया। 


प्व भूतनाथ सहज हो में साधू फे साथ घाटी के अन्दर ज्य पहुचा भौर 
अपने साथियों से मिल कर वहत प्रसप्त हपा। बातचीत करने पर भालम 


हुमा कि उसक्ते साथी लोगों ने कई दफे एस घाटी के घाहर निकलने का 
उद्योग किया था मगर रास्ता बन्द होने के फारण बाहर न जा सके और 
इस वजह से वे लोग बरत घबरा रहे ये । 

भूतताथ ने अपने खब साथियों में वाबानी की मेहरबानी का हाल 
बयान किया भौर उस सभों को महात्मा के पैरों पर गिराया । 

भूतनाय यथपे जावता था कि साधू महाशय भुझ पर बड़ी कृपा कर 
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रहे हैं भोर उन्हें मुझे किसो तरह का फायदा भी वशर नहीं झाता, 
तथापि वह भमी तक उत्त पर भ्रच्छी तरह मरोसा करते का साहस नहीं 
रखता था । यह बात चाहे ऐथारी नियम के भ्नुसार कहिये चाहे मूतताथ 
को प्रकृति के कारण सममभिये हा इतना जरूर था कि वाबाजी की मेहर- 
वानिधों से मूमसनाथ दवा जाता था श्लोर सोचता था कि यदि इन्हति 
कोई खजाना मुमे दे दिषा जैसा कि कह चुके हैं, तो मुके मजबूर होकर 
हन पर भरोसा करता पडेगा शौर समझना कि पड़ेगा ये वास्तव में मुझसे 
स्नेह रखते हैं भोर मेरे कोई भपने हो हैं । 

साधू महाशय की प्राज्ञानुपार भूतवाथ ने उन्हें वे सब गुफार्ें दिखाई 
जिनमें वह प्रपने साथियों के साथ रहता था भ्रौर बताया कि इस ढंग पर 
इस स्थान को हम लोग बरतते हूँ, इसके वाद साधू महाशय उसे धपने साथ 
लिये पूरब तरफ की घट्टाव पर चले गये जिघर छोटी बडी कई गुफाए थी । 

साघू०। देखो भूतनाथ, में जब यहाँ रहता था तो इसी तरफ फी गुफा प्रों 
में गुजारा करता था धोर इस पडोस वालो घाटो में जिप्तेतुम भ्रपने दुश्मनों 
का स्थान बता रहे हो, इन्द्रदेव रहता था जिसे तुम पहिचामते होपोगे। 

भूत० । जी हाँ, में खूब जानता हूं । 

साधू० । उन दिनों इन्द्रदेव का दिमाग वहुव ही बढ़ा चढ़ा था भौर 
वह मुझसे दुश्मनी रखता था, क्योंकि जिस तरह वह एक तिलिस्म का 
दारोगा हैं उसी तरह में मी एक तिलिस्म का दारोगा हू, भ्रस्तु वह चाहता 
था कि मेरे कब्जे में जो तिलिस्म हैं उपचका भेद जान ले भ्ौर उठ पर 
कब्जा कर ले, मगर पह कुछ भी न कर सका शोर कई साल तक यहां 
रहने पर भी यह न जान सका कि फलाना गब्रह्मचारी हस पडोस वालो 
धाटो में रहता हैं । इस समय में तुमसे ज्यादे न कहूँगा भौर न ज्यादे देर 
तक रहने को मुझे फुरखत ही है, तुम्हें वढा ही दाज्जुच होगा जब मैं भपना 
परिवय हुम्हें दुगा झौर उच समय तुम भी मुझसे उतनी हो मुहब्बत करोगे 
जितना इध्त समय मैं तुमसे करतां हू ) 
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भूत० । ठीक है, में परिचय देने के लिये इस समय जिह भी नहीं कर 
संइता, क्योकि श्राप बडे हैं प्रापकी ध्राज्ञानुपार मुझे चलना ही चाहिये, 
श्रच्छा यह तो बताइए कि वह तिलिस्म जियो आप दारोगा हैं भमी तक 
प्रापके बब्ब्जे मे हैं या नही । 

साधू० । ६ श्रभी तक वह तिलिस्म मेरे ही कब्जे में है 

भूत० । वह किस स्थान में है ? 

साघू० । इसो घाटों में वह तिलिस्प है,में श्रवकी दफे जब यहां प्राकर 
तुमसे मिलुगा तो उसका कुछ हाल कहूगा श्रोर प्रगर तुम इस घाटों में 
पढना बताएं रहोगे भोर तुम्हारी चाल चलन भषच्छी देसगा तो एक दिन 
तुमफो उस तिलिस्म का दारोगा भो बना दूगा क्योकि भव मे बहुत बुड्ढा 
हा गया हूं भौर तिलिस्म के नियमानुम्तार श्रपने बाद के लिये किपघी न 
किसी को द्वारोगा बदा देना बहुत जरूरी हैं । 

साधू महाशय फो एस भ्राखिरी बात को सुन कर भूतनाथ बहुत ही 
प्रसन्‍त हुआ | वह चानता था कि तिलिस्म का दारोगा दनना कोई मामूली 
बात नही है, उसके कब्जे मे वेप्रन्दाज दौलत रहती है प्रौर उसकी ताकत 
तिलिस्मो सामान को बदोलत मनुष्य की ताकत से फही बढ़ चढ फर रहती 
है । उसी समय भूतनाय का खयाल एक दफे इन्द्रदेव णी तरफ गया भ्रौर 
उसने पन में कहा कि देखो तिलिस्मी दारोगा होने के कारण हो इन्द्रदेव कंसे 
चैन झोर भाराम फे साथ रहता है, दुश्मनो का उसे जरा भी डर नही हैं 
शोर घास्तव में उसके दुश्मन उसका कुछ भी विगाड़ नही सकते | मगर श्रफ- 
सोस भूतनाव ने इस वात पर छुछ भी ध्यान नही दिया कि इन्द्रदेव कैसा 
नेक ईमानदार भौर साधू धादमो है तथा उसमें सहनशीलता श्रौर क्षमा शक्ति 
कितनी भरी हुई है, तिस पर भी वह दुश्मनों के हाथ फैपा सताया गया। 

भूत०(बहुत नरमी के साधु) ठो झाप पुनः कव तक सौट कर यहा पादेंगे ? 


साधू० । एस विपय में जो कुछ मेरा विचार है उसे प्रगट फरना झभी 
में उचित नहों समझता । 
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भूत० । जैसी मर्जी ध्रापकी, भाजकल मेरो झ्ाथिक दशा बहुत ही खराब 
हो रही है, रुपये पैसे को तरफ से में बहुत हो तग हो रहा हूं । 
साघु० | तो इस समय जो खजाना मैं तुम्हें दे रहा हूं वह तुम्हारे लिए 
कम नही है, यदि तुम उसे उचित ढंग पर खर्च करोगे तो वर्षों तक प्रमीर 
बने रहोगे भर राज्यसुख भोगोगे, श्राशो मेरे पोछे पीछे चले भाग्मो । 
इतना कह कर साघू एक गुफा की तरफ बढ़ा भोर भूतनाथ खुशी खुशी 
उसके पीछे रवाना हुआ । 
खोह के भन्दर वहुत भन्धकार था मगर मूतनाथ बेघष्टक साधू के पीछे 
पोछे दूर तक चला गया । जब लगभग दो तीन सौ कदम चला गया तो साधू 
ने कहा, “लडके देख मैं इस खोह के श्रन्दर भ्न्दाज से चला भाकर सब काम 
कर सकता हू मगर तुझे इस काम में तकलीफ होगी क्योंकि तेरे लिये यह 
पहिला मौका है,इस लिए में उचित समभता हूं कि तू प्रपने ऐयारी के बटुए में 
से शामान निकाल कर रोशनो कर ले श्रोर भ्रच्छी तरह से सब कुछ देख ले, 
फिर दूसरी दफे तेरे ऐसे होशियार भादमी को रोशनो फी जरूरत न पड़ेगी ।” 
भूतनाथ ने ऐसा ही किया, श्रर्थात्‌ रोशनो करके भ्रच्छी तरह से देखता 
हुप्ना साधू के पीछे पीछे जाने लगा भोर ऐसा कहने भौर करने से साधू पर 
उसका विश्वास भी ज्यादे हो गया । 
करीब करीब पांच सो कदम के चले जाने बाद रास्ता बन्द हो गया धौर 
साधू महाशय ने खडे होकर भूतनाथ से कहा, “बप्त प्रागे जाने का रास्ता 
मही है, देख वह वगल वाले भ्राले में कैसा प्रच्छा नाग बना हुआ है जिसे 
देख कर डर मालूम होता हैं ! यह वास्तव में लोहे का है। इसको पकड कर 
जव तू भपनो तरफ खैंचेगा तो यहा का दर्वाजा खुल जायगा, मगर हस बात 
से होशियार रहियो कि इसके घिर भयवा फन के ऊपर कमी हाथ न लगने 
पावे नही तो घोखा खायगा ।”* 
भूत ० जो भाज्ञा,प हेले भाप ही इसे खँंचें जिसमें में भ्रच्छी तरह समझ लू 
साघू ० । (जोर से हम कर) भ्रमी तक तुमको मुझ पर भरोसा नहों होता 
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मगर खैर कोई चिन्ता नहीं, ऐयारों के लिये यह ऐसा श्रनु चित नही है । 
इतना कह कर साधू मे साँप को दुम पक्रड लो भौर श्रपनी पूरी ताकत के 
साथ सैंचा | दो हाथ के लगभग वह दुम खिच कर पाले के बाहर निकल भ्राई 
प्लौर इसके साथ हो वगल में एक छोटा-सा दर्वाजा खुला हुप्रा दिखाई दिया | 
भूतनाथ को लिये हुए साधू उसके अ्रन्दर घुद्र गया भौर उसी सम्रय वह 

दर्वाजा शाप से श्राप बन्द हो गया | उस समय साथू ने भूतनाथ से कहा, 
/'देस गदाघ रसिह,इंघर भी उसी तरह का न!ग बना हुप्मा है, वाहर निकलती 
समय एघर से भी उसी तरह दर्वाजा खोलना पडेगा ।” 

भतनाथ ने उसे श्रच्छी तरह देखा धौर फिर उम् कोठडो को तरफ 
निगाह दोडाई जिसमें इस सेमय वह मौजूद था ५ उसने देखा कि वहां 
घादी फे कितने ही बड़े बड़े देग या हएंडे रसे हुए हैं जिनका मुंह सोने के 
वनों छे ढक्का हुप्मा है। भूतताय ने साधू की श्राज्ञा पाकर हुणडों का 
मुंह खोला प्रौर देखा कि उनपें भ्रशक्रियां भरी हुई हैं । 

इस समय भूतनाथ की खुशो का कोई ठिकाना नहीं था झौर उसने 
छोचा कि नि सन्देह ऐसे कई खजाने इस घाटी में होगे मगर उनका पता 
जानने के लिए साधू से इस सप्रय जिद करना ठढी क न होगा, प्रवश्य यह पुन. 
यहाँ प्रार्देंगे धौर मुझ पर झुपा करेंगे। लोटते समय प्राज्ञा वाकर भूतनाय 
ने प्रपने हाथ से वह दर्वाजा बन्द्र किया घोर साधू के पीछे पीछे चल कर 
सोह के धाहूर निकल प्राया । उस समय सापू ने कहा, “गदाघरसिह श्रव मैं 
जाता हू,जब लौट कर पुन" यहा ब्राऊगा तो ऐसे ऐसे कई खजाने तुझे दू या 
धोर सतिलिस्म का दारोगा भी दनाऊगा मगर में तुझे समकाये जाता हू कि 
इन्द्रदेव फे साथ दुश्मनी वा घ्यान भी कभी धपने दिल में न लाइयो नहीं 
तो दर्बाद हो जायगा भोर दु.घ भोगेगा, वह तुझे बहुत ज्यादा जबर्दस्त 
है। धच्धा भ्रद में जाता हू, मेरे साथ भाने को कोई जरूरत नहों हैं ।” 

इतना कह कर साधू महाशद रवाना हो गए प्रोर प्लाश्वर्य में भरे 
हुए मृतनाष को उसी जगह छोड गए । 


नाथ श्र 


भूवनाथ बडी देर तक खडा खडा इस वात को सोचता रहा कि यह 

घू महाशय कौन हैँ भोर मुक्त पर इतनी कृपा करने का सबव पया है ? 

चते सोचते उसका खयाल देवदत्त ब्रह्मचारी की तरफ चला गया जिन्होंने 

से पाला था भौर ऐयारी सिखा कर इस लायक बना दिया था कि किसी 

जा या रईस के यहा रह कर इज्जत और हुमंत पैदा करे ।* 

भूतनाथ सोचने लगा कि “ताज्जुब नही यदि यह मेरे गुरु महाराज देव- 

न्‍त्त ब्रह्म चारी ही हो जो बहुत दिनों से लापता हो रहे है । मुझे रणघी रसिहजी- 
के यहाँ नौकर रखा देने के घाद वह यह कष्ट कर चले गये थे कि श्रव मैं यो गा- 

याध करने के लिए उत्तरासर॒ड बला जाऊंगा, तुम मुझसे मिलने के लिए 
उद्योग मत करना । या सम्भव है कि उनके भाई ज्ञानदत्तजी ब्रह्मचारी हो 
जिनको प्राय गुरुजी तारीफ किया करते थे भ्ोर कहते ये कि वे एक भ्रद्धुत 
तिलिस्म के दारोगा भी है| जहाँ तक मेरा खयाल है उन्हीं दोनो,में से कोई 
न कोई जरूर है । ताज्जुब नही कि मैं कुछ दिलों में तिलिस्म का दारोगा 
धन जाऊ। भ्रव मैं इस घाटी को कदापि न छोड, गा धोर देखू गा कि किस्मत 
धया दिखाती हैं ! भ्रव प्रभाकरसिंह को भी लाकर इसी घाटी में रखना 
चाहिए । मगर वास्तव में श्राजकल मैं बडे सकट में पड गया हू । में सपने 

मित्र इच्द्रदेव पर रिस तरह प्रविश्वास करूं श्रीर किस तरह भरोसा ही करूं, 
किस तरह समझ कि जमना शभोर सरस्वती धिना किसी को मदद फे मुझसे 
दुष्मनी करने के लिए तैयार हो रही है ! खैर जो कुछ होगा देखा जायगा, 
पव प्रभाकरसिंह को शीघ्र इस घाटी में ले भाना चाहिए भोर उसके बाद 
इन्द्रदेव से मिलना चाहिए। उनस मुलाकात होने पर बहुत सी बातो का पता 
लग जायगा | मैं इन्द्रदेव के सिवाय स्‍भोर किसी से डरने वाला भी नहो हूं ।' 

इरत्याद तरह तरह को वातें सोचता हुभा भूतनाथ अपने दोस्तों और 
साथियो के पास चला गया श्लोर उनसे शभ्रपने कर्तव्य के विपय में बातचीत 





* देखिये चन्द्रकान्ता सनन्‍्त॒ति वाईसवा हिस्सा, भूतनाथ की जीवनी |. 


'भू३्‌ दूमरा भाग 


करने लगा, मगर साघू महाशय को कृया से खजाना मिलने का हाल उतने 
उन लोगो से नही कहा । 


साधवा दरयान 

जमानिया वाला दतीपशाह का मफाम बहुत ही सुन्दर और अमी राना 
ढंग पर गुजारा करने लायक बना हुप्रा है। उसमे जनाना श्र मर्दाना किता 
एस ठग से बनाया गया है कि मोतर से दर्वमानजा खोल कर जब चाहे 
एक कर लें शौर प्रगर भोतरो रास्ता वनद कर दिया जाय तो एक का दूसरे 
से फुछ भी सम्बन्ध तू मालूम पडे, यहाँ तक कि धगर मर्दाने मकान में कोई 
मेहमान श्राकर दिके तो उप्र सक्राथक उस वात्त का पता भो न लगे कि 
जताने लोग कह रहने हैं श्रोर उध तरफ गाने जाने के लिए एस तरफ 
से कोई रास्ता भी है या नहीं । 

इस मकान के सामने ए क्र छोटा सा सुन्दर नगरवाग वना हुप्रा था 
पोर उसदे सामने प्र्यात्‌ पूरव तरफ ऊँची दीवार श्रोर फाटफ था। मकान 
फै रई तरफ लम्श सपर्डच था रिएिका एक सिरा तो मकान के साथ सटा 
हुमा पा श्र दूसरा सिरा सामने प्र्यात्‌ फाठक बाली दोवार के साथ। 
इसके पीच में छोटे बे बाई दालान औ्रोर कोठडिया बनो हुई थी जिसमें दलाप- 
शाह के शिदमतगार श्ौर सिपाही लोग गहा करते थे । इसो तरह मकान 
के दाटिती तरफ इस निरे से लेफर उस्त सिरे तक छुछ ऐसो इमारते' वनो 
है: थी शिनमें कर गृहस्थियों का गुनारा द्रो सकता था ग्रौर उनमें दलीप- 
शाह फे शागिद ऐयार लोग रहा फरते थे । दस टग पर बह नजरवाग बोच 
में प्रधत्‌ घासे तरफ से घिरा हुआ था । सरमरी तौर पर खयाल करने 
से भी साफ मालूम होता था कि दलोपशाह दहुत हो प्रमीराता ढंग पर रह 
कर जिन्दगी के दिन डित्वा रहा है । 

एस इमारत दे: बगल हो में दलोपशाह का एक बहुत बडा खुला हुप्ा 
दाग पा जिसमें बड़े बड़े प्राम नोबू प्रोर श्रमरूद तथा इसी तरह के प्रौर 
भी बहुत विस्म के दरसरूत लगे हुए थे । 


मूतवाथ १२ 
भूतनाथ वडी देर तक खडा खडा इस वात फो सोचता रहा कि यह 
साधू महाशय कौन हैं भौर मुक्त पर इतनी कृपा करने का सब वया हैं ? 
सोचते सोचते उसका खयाल देवदत्त ब्रह्मचारी की तरफ चला गया जिन्होंने 
उसे पाला था भौर ऐयारी सिखा कर इस लायक बना दिया था कि किसी 
राजा या रईस के यहा रह कर इज्जत झौर हुर्मत पैदा करे ॥€ 
भूतताथ सोचने घगा कि 'ताज्जुब नही यदि यह मेरे गुर महाराज देव- 
दत्त हम घारी ही हो जो बहुत दिनो से लापता हो रहे है। मुफे रणघी रसिहजी- 
के यहाँ नौकर रखा देमे के बाद वह यह फह फर चले गये थे कि भव में योगा- 
क्‍्याह करने के लिए उत्तरात्रड चला जाऊंगा, तुम मुझसे मिलने के लिए 
उद्योग मत करना । या सम्भव है कि उनके भाई ज्ञानदत्तजी ब्रह्मचारी हों 
जिनको प्राय गुरूजी तारीफ किया करते थे भोर कहते थे कि वे एक प्रद्भुत 
तिलिस्म के दारोगा भी है । जहाँ तक मेरा खयाल है उन्हों दोनो, मे से कोई 
न कीई जरूर हैं । ताज्जुब नही कि में कुछ दिलों में चिलिस्म का दारोगा 
धत जाऊ। प्रव में इस घाटी को कदापि न छोड, गा भोर देखू गा कि किस्मत 
घया दिखाती है  झव प्रमाकरसिह को भी लाकर इसी घाटो में रखना 
चाहिए | सगर वास्तव में प्राजकल में बडे सकट में पढ़ गया हूं । में अपने 
मिन्र इन्द्रदेव पर विस तरह भविश्वास करे भ्लोर किस तरद्द भरोसा हो करे, 
किस तरह समक्कू कि जमता धौर सरस्वती बिना किसो की मदद के मुझसे 
दृष्मनी करने के लिए तैयार हो रही है ! खैर जो फ़ुछ द्वोगा देखा जायगा, 
धब प्रभाकरसिह को शीघ्र इस घाटी में ले भाना चाहिए श्रौर उसके बाद 
इन्द्रदेव से मिलना चाहिए। उन मुलाकात होने पर बहुत सी बातो का पता 
लग जायगा। मै इन्द्रदेव के सिवाय प्रौर किसी पे डरने वाला भी नही हू ।' 
इत्यादि तरह तरह को वातें सोचता हुआ मूतनाथ झपने दोस्तो भर 
साधिमों के पास चला गया झौर उनसे भपने कर्तव्य के विषय में बातचीत 





* देखिये चन्द्रकान्ता सन्‍्तति वाईसवा हिस्सा, भूतनाथ की जीवनी १. 


भरे दूपरा भाग 
करने लगा, मगर साघू महाशय को कृपा से खजाना मिलने का हाल उप्तने 
घन लोगो से नही कहा । 


पापवा दयान 

जमानिया वाला दतीपशाह का मकान वहुत ही सुन्दर ग्रोर प्रभोराना 
टंग पर गुयारा करने लायक बना हुप्रा है। उसमे जनाना झौर सर्दागा किता 
इस ढग से बताया गया है कि भोतर से दर्वाजा खोल फर जब चाहे 
एक कर लें शौर प्रगर भीतरी रास्ता बन्द फर दिया जाय तो एक का दुसरे 
से कुछ भी उम्पन्ध त मालूम पढ़े, यहाँ तक कि श्रगर मर्दाने पकान में कोई 
मेहमान शाकर टदिक्ले तो उसे गक़ायक इस सात का पता भी ने लगे कि 
जनाने लोग कहा रहने हैं श्रोर उध तरफ भ्राने जाने के लिए इस तरफ 
से कोई रात्ता भी हैं या नही । 

एस मकाव के सामने ए क् छोटा सा सुन्दर तजरवाग बना हुम्ना था 
श्रौर उसके सामने श्रर्धात्‌ प्रव तरण् ऊँचो दीवार भोर फाठक घा। मकान 
के ्ॉर्ई तरफ लम्घा सपर्डन था छिपा एक लिरा तो मकान के साथ सटा 


का 


हुआ पा गीर दूधरा सिरा सामने प्र्यात्‌ फादक यावी दोवार फे साथ । 
एसके नीच में छोटे बड़े कई दालान प्ौर कोठडिया उनो हुई थी जिनमें दलाप- 
शाह के शिदमतगार प्रोर सिपाही लोग रहा करते थे । इसो तरह मकान 
के दाहिती तरफ इंस मिरे से नेफर उस्त सिरे वक्त कुछ ऐसो इमारते वी 
हई घी सिनमें कई गृहस्थियों का गुयारा दो समफता था क्‍प्रोर उनमें दलीप- 
शाह फे शागिद ऐयार लोग रहा करते थे । इंस टग पर वह नजरबाग बोच 
में प्रधति चाये तरफ से घिरा ठुत्ना था ! सरमरी तोर पर सयाल करने 
से भी साफ मालूम होता था कि दलीपशाह बहुत हो ध्रमीराता टंय पर रह 
कर जिन्दगी फे दिन बिता रहा है । 

शस्स पमारत के बगल ही में दलोपशाह का एक बहुत वडा खुला हुमा 
थाग पा जिसमे बे बढ़े श्राम नोवू चोर श्रमरूद तया इसी तरह के ओर 
भी बहुत पिस्म के दरसख्त लगे हुए थे । 


भूतनाथ छः 


दलीपशाह प्रपने मर्दाने मकान में एक सुन्दर सजे हुए कमरे के बाहर 
दालान में चोकी के ऊपर फर्श पर बैठे हुए भपने दोस्त इन्द्रदेव से बातचीत 
कर रहे हैं । इस जगह से सामने का नजरबाग झोर उसके बाद फाटक 
भच्छी तरह दिखाई दे रहा है । प्राज इन्द्रदेव इनसे मिलने के लिये श्राये 
हुए हैं भौर हस समय हेनके पास ही वैठे हुए कई जरूरी मामलो पर 
सलाह प्रोर वातचीत फर रहे हैं । 
दलीप० । भाई पाहव, गदाघरसिंह भ्रापका दोस्त हैँ इसलिये मैं लाचार 
होकर उसे भ्रपना दोस्त माल्ता हू, मगर सच तो यो है कि उसके साथ 
रिश्तेदारी होने पर भी में उसे दिल से पसन्द नहीं करता । 
इन्द्र० । हा उसकी चालचलन तो कुछ खराब जरूर हैँ मगर श्रादमी 
बडे ही जीवट का ० भोर ऐयारी का ढग भी बहुत ही भ्रच्छा जानता है । 
दलीप० । दस वात को मैं जरूर मानता हू वल्कि जोर देकर कह सकता 


हूं कि भ्गर बह ईमानदारी के साथ काम करता हुआ रणघी रसिंहजी के यहां 
कायदे से वना रहता तो एक दिन ऐयारों का सिरताज गिना जाता । 

इंन्द्र० । ठोक है मगर उपने रणघीरधिह का साथ छोड तो नद्दी दिया । 

दलोप० । श्रव ईसे छोडना नहीं तो षया कहते हैं ? दो दो महीने तक 
गायव रहना भौर मालिक को मुह तक नही दिखाना, पया इसी फो नौ रो 
कहते हैं ? प्राप ही कहिए कि म्रवकी के महीने फे बाद प्राया था ? सिर्फ 
दो दिन रह कर चला गया । उससे तो उसको स्त्री भ्रच्छी है जो अपने 
मालिक भर्थात्‌ रणघीरसिंद का साथ नही छोडती | 

एइन्द्र० | ठीक हैं मगर उसने रणघोरघिंह के यहां प्पने बदले में प्रपता 
शागिर्द रख दिया है, इसके प्रतिरिक्त जब रणघोर सिहजी को उत्की जरू- 
रत पडती हैं तो उसी शागिर्द को मार्फत उसे वुलवा भेजते हैं । श्रभो हाल 
ही में देखिये उसने कैसी बहादुरी के काम क्ये। 

दलोप० । श्जी यह तो में खुद कह रहा ह कि वह ऐयार परले सिरे 
का है, मगर इस जगह वहस तो ईमानदारी को हो रहो हैँ । 


ष्पू दूसरा भाग 


इन्द्र० । ( दवी जुबान से ) हाँ वह लालची तो जरूर है मगर भरी 
नई जवानी है सम्मव है प्रागे चल कर सुधर जाय । 

दलीप० । (हंस कर) जी हा ! बात तो यह है कि वह कम्परुत भ्रापके 
सामने ठोग रचता है श्रोर दयारामजी के मामले पर उदासो दिखला कर 
कहता है कि भ्रय मैं दुनिया ही छोड दू'गा, मगर में ६8 बात को कभी 
नही मात सकता, हा उसका यह कहना शायद सच हो कि दयारामजी के 
मामले में उसने धोखा खाया । 

इन्द्र० । भाई उसकी यह बात तो जरूर सच है, वह जानवूक कर 
दयारामजी की कदापि नहीं मार सकता । 

दली१० । जी हा में भो यही सोचता हू मगर श्राप देख लोजियेगा 
कि छुछ दिन के वाद वह हमारे भोर भ्रापके ऊपर भी सफाई का हाथ जरूर 
फेरेगा | भ्रापके ऊपर चाहे मेहरवानी भी कर जाय पयोंकि धरापसे डरता 
है भौर उसे विश्वास है कि भाप ऐयारी में किसी तरह उससे कम नही हैं, 
मगर मुझे तो कमी न छोडेगा । 

हन्द्र० । प्रजी भविष्य में जेसा करेगा पेसा पावेगा एस समय तो वह 
हमारा प्रापका किसी फा भी क्सूरवार नहीं है ? 

दलीप० । ( सिलघ्िला कर हुँसने के बाद घीरे से ) तब क्यो घापने 
ब्रेचारे के पीछे जमना भ्रौर सरस्वती को लगा दिया है ? 

एन्द्र० । फेवल उन दोनों का प्रण पूरा करने के लिए मैने यह कार- 
वाई कर दी है नहीं तो तुम ही सोचो कि वेचारी लडकिया उसका पया 
विगाद सकती हूँ ! 

दलोप० । तो प्राप उन लडकियों फे साथ घोखेवाजो का काम फरते 
है, सच्चे दिल से उनको मदद नहीं करते | ' 

इन्द्र० । (दाँत से जुबान दवाने के दाद) नहीं नहीं, में जरूर उनकी 

मदद करता हू मगर मेरी इच्चा यही है कि गदाघरसिह मारा न जाय 
घोर दोनों लडकियों को प्मिलापा भो पूरो हो जाय । 


भूतनाथ रेप 


दलीप० । यह एक प्नूठी वात हैँ, खरबूजा खा भी लें भौर वह काटा 
भी न जाय ! में तो समझता हूं वह एक दिन जरूर जमना भौर घरस्वती 
को मार डालेगा । 

इन्द्र० । तही ऐसा तो न करेगा । 

दलीप० । भ्रजी श्राप तो निरे ही साध्‌ हैं, इतने बडे ऐयार होकर भो 
घोखा खाते हैं। मगर एसमें प्रापका कोई कपूर नहीं है, ईप्ववर ने प्रापका दिल 
ही ऐसा नर्म बनाया है कि क्रिसी की बुराई पर ध्यात नही देते, मगर भाई- 
जान मैं तो उससे बराबर खटका रहता हू । इससे झ्राप यह न समभिये 
कि में उसका दुश्मन हू, श्रापकी तरह में भी यद्दो चाहता हु कि वह किसी 
तरह श्रच्छे ढर्रे पर थ्रा जाय मगर यह उम्मीद नहीं । भ्रच्छा यह बताधये 
कि उन लोगों के बिपय में श्राजकल कया कार्रवाई हो रही है भ्र्थात्‌ जमना 
शौर सरस्वती वया कर रहो हैं ? 

इन्द्र० । बस गदाधरसिंह के पीछे पडी हुईं हैं, भाज कई दिन हुए कि 
उस्ते गिरफ्तार भी कर लिया था मगर सिर्फ डरा घमका के छोड दिया, 
धयोक्रि मैंने भ्रच्छो तरह समभा दिया कि दुश्मन को सता के प्रौर दु ख दे 
फे बदला लेवा चाहिये न कि जान से मार के । वे बेचारिया तो मेरी बात 
मात जांयगी सगर गदाधरधिंह की तरफ से मैं ४रता हूं ऐसा न हो कि 

ह उन दोनो का सफाया कर दे । 

दलोप० । ( मुस्कुरा कर ) मगर शाप तो उसे नेक बना रहे हैं, उप 
पर भरोसा कर रहे है ! भभी श्रभी कह चुके हैं कि वह उन दोनो के स।थ 
बुराई कभी न करेगा । 

इन्द्र० । भ्ाशा तो ऐसी हो है जो में कह चुका हु, फिर भी डरता हू 
क्योकि श्राजकल उसका रग ढ ग भोर रहन सहन ठोक नहीं है । 

दली१० । प्राप दो श्रच्छी दोतर्पी बात करते हैं । 

इन्द्र ० । ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, में खूब सम्रभता हू कि वह पाज 
फल विगडा हुआ्ला है सगर में उसे सुघारना चाहता हूं, मेरा खयाल है कि 


भ््छ टसयरा भाग 


वह दु ख भोग कर चुधर सकता है, भ्रगर उसवी यात॒ना की जाय तो 
ताज्जुब नही कि वह राह पर श्रा जाय । 
दलीप० । तो क्‍या वेचारी जमता घोर सर(दतों ही के हाथ से उसकी 
यातना कराइयेगा ? 
इन्द्र० । नही नही, वे वेचारियाँ भला क्या कर सकेंगी | में परत 
आपके पास इसी लिये श्राया हु कि इस काम में भ्रापसे मंदद लू । 
दलोप० । वह क्या ? में श्लापक्ते लिए हर तरह से तैयार हू । 
इन्द्र०।प्राप णानते ही हैं कि में श्रपत्ता स्थान जिसी तरह छीट नही सकता। 
दलीप० । वेशक ऐसा ही है । 
इन्द्र ० ; इसलिए में चाहता था कि प्राव कुछ दिनो तक उन लडकियों 
के साथ रह वार उनकी मदद करें मगर देसता हु कि भ्राव वेतरह गदाबर- 
मिह पर टूटे हुए है । में यह नहीं चाहता कि वह ज्ञान से मारा जाय । 
दलीप०। तो पया भाप समभते है कि मै श्रापकी एच्छाके विपरीत चलूगा २ 
इन्द्र० । नही नहीं, ऐसा तो मुझे स्वप्न में भी गुमान नहीं हो सकता, 
हाँ यह योचता हूं कि मेरा कहना श्रापकी दच्छा के विरुद्ध कही न हो ! 
दलीप । चाहे जो हो मगर मैं प्रापक्षी बात कभी व ठालू गा, इसके 
अतिरिक्त श्राप जानते ही है कि वह मेरा रिश्तेदार है, उसकी रबी शान्ता 
है तो मेरी साली मगर में उसे बहित की तरह मानता शोर प्यार करता ह, 
ऐसी प्रवस्या में में कब चाहुगा कि गदाधरसिह्‌ मारा जाय पश्रोर उसकी 
स्त्री विधवा होकर मेरो प्राखों फे सामने श्रावे / मगर बात दो श्सऊ हू 
यह जखूर कहने में भाती है । 
एन्द्र० । ठोदा है मगर गदाघरथिह छुद श्रपते पैर में बुल्द्याटो मार रहा 
है. गर जैसा करेगा बेखा पायेगा | हम लोग जहां तक हो सकेगा उसके 
सुधारने फो बोशिश करेंगे श्लागे जो ईश्वर को मर्जी । 
दलतोप० । सर मुझे झ्ाप बया काम यु॒षुर्द करते हैं मो कहिये ? 
इस्द्र० । में चाह ये हूं कि भ्राय कुछ दिनों तक जमना योर सारम्वती 


भूतनाथ भ््प् 


के साथ रह कर उनकी मदद कीजिये, मगर इस तरह पर नही कि जो कुछ 
वे कहुतो जाँय झाप करते जाये । 

दलीप० । तब किस तरह से ? 

इन्द्र० । इस तरह से कि दोनों जिस तरह चाहें स्वयम्‌ काम करके 
प्रपना होसल्ा पूरा करें भोर यही उनकी इच्छा भी है, मगर जब कभी वह 
घोखा खा जायें या किसी मुसोबत में फल जाय तब आप उनकी रक्षा करें । 

दली१० । यह तो वडा कठिन काम है ! 

इन्द्र० | वेशक कठिन काम है भौर इसे सिवाय पश्रापके दूसरा पूरा 
नहीं कर सकता । 

दलोप० । ( कुछ सोच कर ) बहुत भ्रच्छा, मैं तैयार हू । 

इन्द्र० । तो बस भ्राज ही प्राप मेरे साथ घलिये, मैं उन दोनो को 
भापके सुपुर्द कर दू' शोर उस घाटो के भेद भी भापको बता दू' तथा जो 
कुछ में कर प्राया हु उसे भी समझा दू'। 

दलो१० । जब भाषको दृष्छा हो चलिए। (फाटक की तरफ खयाल 
करके) देखिए गुलाव सिंह चले प्रा रहे हैं, इन्हें चुनार से कर्योकर धुट्टो मिली ! 

इन्द्र० । इनका हाल धापको मालूम नही है पर मैं सुन चुका हू क्‍प्रोर 
इस समय भापसे कहने ही वाला था कि इन्दुमति भी ध्राज कल जमना और 
सरस्वती के पास पहुंची हुई हैं, मगर भ्रव कहने को कोई जरूरत नही, खुद 
गुलावसिद की जुबातो भाप सब कुछ सुन लेंगे भ्ोर शायद इसो लिए वह 
यहाँ श्राए भी हैं । 

दलीप०।शिवदत्त भी नया नया राज्य पाकर श्राजकल अंघा हो रहा हैं ।' 

इन्द्र० । वेशक ऐसा ही हैं । 

इतने ही में दरवान ने ऊपर प्राकर गुलाबर्सिह के पाने की इत्तिला 
को भ्ोर उन्हें ले भाने का हुवप पाकर चला गया । थोडी ही देर में गुलाव- 
घिह वहाँ झा पहुंचे श्ौर उन्होने बडे भदव के साथ इन्द्रदेव को सलाम 
किया धौर दलोपशाह से मिले । 


ध्€ दूसरा भाग 


इशारा पाकर गुलाब मिह एक कुर्सी पर बैठ गए शोर इस तरह वात बीत 
होने लगी-- 

दलीप० । कहो भाई गुलाबर्सिहजी, प्राज दो वहुत दिनो के बाद भ्रापसे 
मुन्नाकात हुई है, सब कुशल तो है ? 

गुलाव० । जी कुशल तो नही है, श्रौर इसीलिए मुझे चुनारगढ़ से 
मागना पडा । 

दलीप० । पया महाराज शिवदत की नौकरों झापने छोड दो । 

गुलाव० । हा मजबूर होकर मुझे ऐसा फरना पडा, फ्योंकि में प्रमा- 
करसिंह के साथ किसी तरह का बुरा वर्ताव नही कर सकता था। 

दलीप०। प्रभाकरपिह भी तो उन्हीके यहाँ सेवापति का काम करते हैं ? 

गुलाब० । हाँ, मगर महाराज ने उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया, 
उनकी स्त्री इन्दुमति पर हजरत झाशिक हो गये श्रीर बड़ी बड़ी चालबाजियो 
से झपने महल में बुलवा लिया, मगर जब वह किसी तरह राजी न हुई श्ौर 
जान देने तथा लेने पर तैयार हो गईंतव लाचार उसे महल के भ्रन्दर कैद 
कर रबखा प्रोर प्रभाकरठिह को मार डाल मे का वन्दोवत्त कर ने लगे जिससे 
निश्चिन्त होकर एन्दुमति को काम में लावें, परन्तु प्रभाकरतिह को इस बात 
फा पता लग गया भोर वे महल में घुछ फर बड़ी बहाद्ुरो से इन्दुमति को छुडा 
लाये, तो भी शिवदत्त का मुकाबला नही कर सकते थे इसलिये प्रपनी ह्मो 
फो साथ लेकर वहाँ से भाग खड़े हुए। इसके बाद शिवदत्त ने उनकी गिर- 
फ्तारी के लिए मुझे मुकर्रर फिया, मेने इसो बात को गनोमत समझा प्रौर 
फई प्रादमियों को साथ लेकर उनकी खोज में निकला । भ्राखिर उतसे मुला- 
फात हो गई घोर तब हे में उनकी तावेदारी में रहने लगा क्योंकि उनके 
बुजुर्गों ने जो फुछ भलाई मेरे साथ की है उसे में मुल नहीं सकता । नौगढ 
फी सरहद के पाप ही उनसे मुलाकात हुई थी धौर घकर्मात्‌ उसी जगह 
भूतनाय भी पुमसे मिल गया । मैंने भुठनाथ से मदद मांगी भौर वह मदद 
देने के लिए तैयार होकर हम लोगो वो भपने हरे पर ले गया, मगर कई 


सतना ६० 


मामले ऐसे हो गए कि भूतनाथ दोस्ती को इस्तोफा देकर दुश्मन बन वैठा प्रौर 
उसके सबब से भी हमें तकलीफ हो उठावी पडी । 

इतना कह कर गुलावर्सिह ने इन्द्रदेव की तरफ देखा । 

इन्द्र० । हाँ हाँ गुलार्वाधह तुम कहते जाश्नो रको मत, दलीपशाह से 
कोई वात छिपी हुईं नही है । 

गुलाब० । ( हाथ जोड कर) जी नहा, ध्व जो कुछ कहना वा की है 
आप ही इन्हें समझा दें, में डरता हु कि कदाथित्‌ मेरी जुबान से ऐसी 
कोई वात निकल पडे जिसे भाप वापसन्द करते हों तो .. 

इन्द्र० । ( मुस्कुरा कर ) भ्रजी नही गुलाबर्पिह में तुम्हें भ्रच्छो तरह 
जानता हू, तुम बडे ही नेक भौर सज्जन भादमी हो , जमना भौर सरस्वतों 
ने जो कुछ भेद की वातें प्रमाकरसिह से कही हैं सो मुझे मालप्र हैं ओर 
प्रभाकरसिह ने जो कुछ तुम्हें बताया है उसे भी मैं कदाचित्‌ जानता हु, 
श्रस्तु दुम जो कहना चाहते हो बेघडक कह जाप्रो । 

गुलाब० । जो भ्राज्ञा, भ्रच्छा तो में सक्तेप हो में कह डालता हूं, 
(दली पशाह से) भतनाथ जिस घाटी में रहता है उसके पास ही जमना 
ध्रौर सरस्वती भी रहती हैं । वह किसी तरह प्रमाकरसिह को झपने यहाँ ले 
गई मगर इसके वाद हो इन्दुमति पुन दुश्मनों के हाथ में फल गई, उसे 
भी दोनो वहिनें छुडा कर श्रपने यहां ले गई । तब से इन्दुमति उन्हो के यहां 
रहती है । प्रमाफरर्सिह उस खोहमे बाहर भ्राए श्रोर कई दिनों फे वाद हम 
दोनों श्रादमी घुतनारगढ की तरफ रवाना हुए इसलिए कि कुछ सिपाहियों 
का बन्दोवल्त करके दुश्मन से बदला लें मगर भूतनाथ जिसे जमना भौर 

सरस्वती ने गिरफ्वार करके तीचा दिखाया था हम लोगों का दुश्मन बन 

चैठा भौर घोखा देकर प्रमाकरसिह को कैद कर अपने घर ले गया, कहा 
रखजा मुर्मे मालूम नही । 

इसके बाद गुलाबसिह ने वह किस्सा खुलासे तौर पर दलोपशाह प्रौर 
इन्द्देव से बयान किया। इन्द्रदेव को प्रमाकर्राप-ह को ग्रिरफ्तारों का हाल 


5 दूसरा भाग 
प्रभी तक मालम नहीं हुआ था अ्रस्तु उन्हें यह सुन कर बडा दु'ख हुप्रा पोर 
उन्होंने दलोपशाह से कहा, “मेरे दोस्त, मुझे प्रभाकरसिंह के हाल पर श्रफ- 
सोस होता है । भूतनाथ ने भो यह काम प्रच्छा नहं। किया । खैर कोई चिन्ता 
नही, प्रभाकर्सह को उसके कब्जे से निकाल लेना कोई बडी बात नही 
हैं । श्रव तुम सफर की तैयारी करो और जमना तथा सरस्वती के नाथ 
ही साथ प्रभाकरसिंह की मदद करो, मैं खुद तुम्हारे साथ चल कर प्रभाकर- 
सिंह को कैद से छुट्टी दिलाऊगा !” 

इतता कह कर इन्द्रदेव दलीपशाह को कमरे के प्रन्दर ले गये भौर 
श्राघे घण्टे तक एकान्त में न मालूम बा सममाते रहे, एसके बाद बाहर 
भाए शौर बहुत देर तक गुनावरसिह से बातचीत फरते रहें 


आठदा बयान 


भूतनाथ को जब अपत्ती घाटी में घुसने का रास्ता नही मिला था त्तो 
यह प्रमाकरसिह को एक दूसरे ही स्थान में ले जाकर रख भ्राया था श्र 
पझपने दो झादमो उनकी हिफाजत के लिए छोड दिये थे । प्रय जब भूवनाथ 
महात्मा की कृपा से भ्पनी सुहावनी घाटों में पहुच गया, सुरंग का रास्ता 
उसके लिये साफ हो गया, एर्वाजा खोलने और वन्द करने की तर्कीव मिल 
गई बल्कि उत्तके साथ ही साथ वेशन्दाण दौचत का भी मालिक बन बैठा, 
तो उसका होसला वनिस्वत पहिले के सौगुना वढ़ गया शऔर उसने चाहा कि 
प्रभाकरसिह को भो लाफर उसी घादो में रख छोडे प्रस्तु महात्माजी को 
दिदा करने के दाद दुसरे दिन वहां से रवाना हुप्ना भौर सन्ब्या होते होते 
तक प्रमाकरधिह को एस घाटी में ले धाया । प्रभाफरपिह वेहोशा के नशे में 
देहोश थे शोर उनके हाथ में हपकाी तथा पेरो में बेडी पटी हुई थी । 

भूतनाथ ने उन्हें एक बहुत दडी साफ धौर सुन्दर चद्ान पर रसखादया, 
पैर की बैटी सोल दी, भोर लखदसा चुंपा कर उनी बेहोशी दुर की । 
जब प्रभाकरसिह उठ फर बंठ गये तो इस तरह बातचीत होने लगो : -- 


भूतनाथ दर 


प्रमा० । ( चारो तरफ देख कर ) क्या प्रभो तक मेरी ग्रिलती कैदियों 
ही में है ? में पुत बेहोश करके इस घाटी में क्यो लाया गया श्र तुम्त क्‍यों 
नही बताते कि इस वरह दु झ देने से तुम्हारा मतलब्न कया है ? 

भूत० | प्रभाकरध्िह, तुम खूब जानते द्वो कि ऐय।रों को जरा जरा 
से काम के लिये बडे बडे नाजुक भर श्रमीर श्रादर्मियों को तकलीफ देनी 
पडती हैं। मे सच कहता हूं कि तुमसे पुझे किसी तरह की दुश्मनी नहीं 
थो, बल्कि में हर तरह से तुम्हारी मदद के लिये तैय।र हो ग्रया था, भगर 
तुम धोखा देकर भ्रपता ढंग त बदलते तो देखते कि मैं किस खूबों और 
खूब॒धूरती के साथ तुम्हारे दुश्मनों से तुम्हारा बदला लेता झौर सुम्हें हर 
तरह से बे'फेक़ कर देता, मगर भफपरोस तुमने मेरे दुश्मनो से मिल कर मुझे 
धोखा दिया श्रौर गुलावरधिह को भी जो मेरा दोस्त था बहका दिया | 

प्रभा० । मैंने तुम्हारे किस दुश्मच से मिल कर तुम्हारा क्या नुईसान 
किया सो साफ साफ क्यो नही कहते ? 

भूत० । क्‍या तुम नही जातते जो साफ साफ कहने की जरूरत हैं ? जमना 
भोर सरस्वती ने मुझे तकलीफ देने के लिए ही झवतार लिया है श्रोर तुम 
उनके पक्षपाती बन गये ही । वे तो भत्रा औरत की जात है नाधमम कह- 
लाती हैं, पर तुम्दी ने उनका अ्रप्न क्ष्यों नहों दूर कर दिया कि भूतनाथ ने 
दयाराम को कदापि न मारा होगा बयोकि चह उनके साथ मुहव्त्त्त रखता 
था गौर उनका दोस्त था ! 

प्रभा० ।( हंस कर ) तुमको भो तो वे गिरफ्तार करके उस घाटी में 
ले गई थीं, फिर तुम्हीं ने बयो नहों उसका भ्रम दूर कर दिया ? तुम ऐयार 
कहलाते हो, हर तरह से वात बनाना जानते ही ! 

भूत्त० । मुझे तो कसू रवार ही छममती है, फिर भला मेरी बात क्यों 
मानने लगीं ? 

प्रमा० । इसी तरह मैं भी तो उत्का रिश्तेदार ठहरा, मैं उनकी इच्छा 


-के विरुद्ध क्यों करने लगा ? तुम जानो भोर वे जानें, मुझे इत रड़ों से 


<३ दूसरा माग 


मतलब हो यया ? बेचारी प्रौरत की जात प्रवला कहलाती है भोर तुम इतने 
बडे नामी ऐमयार हो, फिर भी जरा से मामले रे लिये मुझमे मदद मागते हो 
भौर चाहते हो कि मे तुम्हारे लिये श्रपने एक ऐसे रिश्तेदार के साथ वेमुरौ- 
बती वर जो दया करने के योग्य है । तुम्हे शर्म नही श्राती | हाँ श्रगर मैं 
घुद तुम्हारे साथ किसी तरह फी बुराई करूँ तो जरूर मुभसे बदला लेना 
उचित था । 
भूत० । (मुस्कुरा कर) सत्य वचन ! मालूम हुप्ना कि श्राप बढ़े सच 
बोलने वाले हैं भौर सिवाय सच के कभी भूठ नही बोलते । भ्रच्छा खैर एन 
बातो से कोई मतलव नही, मैं तुमसे वहस करना पसन्द नही करता । मे जो कुछ 
पूछता हू उसका साफ साफ जवात्र दो नही तो तुम्हारे लिये श्रच्चा नहोगा । 
प्रमा० । भध इप घम्रकी में श्राकर तो मे तुम्हारों बातो का जवाब नहो 
दे सकता, मुलायमियत मे झगर पृछते त्तो शायद कुछ जवाब दे भी देता क्यो 


फ़िन तो तुम्दारे किसी श्रहसान का बोर मेरी गर्दन पर है भ्रोर न में तुमसे 
ढरता ही हू । 


भूत० । ऐसी प्रवस्था में भी तुम मुझसे नही डरते ? देख रहे हौ कि 
तुम्हारे हुवे छोन लिये गये, हथऊंडी तुम्हारे हाथो में पड्दी हुई है, श्रोर इस 
समय तुम हर तरह से मजबूर शभ्ौर फमजोर हो ! 

“यह धघकडो तो कोई चोज नही है, मेरे ऐसे क्षत्री के लिये तुमने इसे 
पसन्द किया यह तुम्हारी भूल है ।” इतना कह कर बहादुर प्रभाकरसिह ने 
एक ऋटवा ऐसा दिया कि हथवद्दी टूट कर उनके हाथों से श्नलग हो गई भर 
साध ही इसके वे प्पती कमर से तलवार सच कर भूवनाथ के सामने खडे 
दो गये घोर बोले, “बताप्रो पा भव मो में तुम्हारा कैदी हा ?!” 

प्रभाकरविह की कमर में एक ऐसी तलवार घी जो बदन के हाथ पेटी 
फो तरह लपेट यार वाँधो जा सकती घी, चमड़े छो मुसायम म्यान उसके 
ऊपर बगहो हुई पो धोर उसे प्रमाकरसिह कपडे के श्रन्दर कमर में सपेट दर 
धोती भोर दमरबन्द प्ले छ्िपाये हुए घे,प्रनो तक उसपर भृतनाघकी निगाह 


भूतनाथ हा 


नही गई थो, बल्कि उसे इस वात का कुछ गुमान भी न था। यह विलिस्म 
तलवार विमला ने प्रभाकर्रासह को दी थी श्र घिमला ने इृस्द्रदेव से पाई 
थी । इन्द्रदेव का वयान है कि उन्हें इसी तरह के कई ह॒वे कुअ्रर गोपाल- 
सिंह ने प्पने जमानिया के तिलिस्म में से निकाल कर दिये थे । 

इस तलवार में मी करीब करीब वही गुण था जो उच्च दिलिस्मी खजर 
झौर नेजे में था, जिसका हाल चन्द्रकान्ता सन्‍्तति में लिख आये हैं, फर्क 
बस इतता थ कि जिस तरह उन खजरों में कठ्जा दबाने से चमक पैदा होती 
थी उप्त तरह इसमें चमक नही पैदा होतो थी भोौर न इसके छूने से श्रादमी 
बेहोश ही होता था, मगर इसका जरूम लगने से बिजली के श्रसर से श्रादमी 
बेहोश हो जाता था । उत्तकी तरह इसके जोड की भी एक खूबसूरत भगूठी 
जछहरी थो जो इस समय प्रभाकर सिह की तर्जनी उगली में पडी हुई थी। 
इस भ्रगूठी में यह भी गुण था कि भ्रगर घोखे से उन्ही को इसका जरूम लग 
जाय तो उन्हें कुछ श्रसर न हो । 

प्रमाकरसिह की हिम्मत मरदानगी भौर ताकत देख कर भूतनाथ हैराच 
हो गया बल्कि यों कह सकते हैं कि घवडा गया । यद्यपि भूतताथ भी मर्द 
सैदान ग्रोौर लडाका था तथा यहाँ पास ही में उसके कई मददगार भी थे जो 
उसके श्ावाज देने के साथ ही पहुंच सकते थे मगर फिर भी थोडी देर के 
लिये उसके ऊपर प्रभाकरप्िह का रोव छा गया भोर वह खडा होकर उनका 
मुंह देखने लगा। 

प्रमा० । हाँ वताप्ो तो कया शव भी मैं कैदी हूं 

मृत० । (वनावटोी मुस्कूराहट के साथ) हा वेशक तुम ताकतवर झौर 
बहादुर हो, मगर समझ रक्‍्खो कि ऐयारो का मुकाबला करना तुम्हारा 
काम नही हूँ । 

प्रमा० । हाँ वेशक इस वात को में मानता हू, मगर खैर जैसा मौका 
दोगा देखा जायगा । इस समय तुम्हारा कया इरादा है सो साफ साफ कह 
डालो, भ्रगर लडना चाहते हो तो में लडने के लिये तैयार हूँ । 


द््‌ पुसरा भाग 


भूत० । मु न तो तुम्हारे साथ किसी तरह की दुश्मती हो है भोर 
न मैं व्यर्थ लखना ही चाहता हूं,हाँ एतवा जरूर पाहता हूँ कि जमता और 
सरस्वती कासच्चासच्चा हाल मुके मालूम हो जाय। तन मालूम किप्त वालायक 
ने उन्हें समझा दिया है कि में प्पने दोस्त दयारामजी का धातक हूं तथा 
एस बात पर उन्होंने विश्वासं करके मेरे साथ दुश्मनी करने पर कमर बांध 
लो है, भोौर.... 

प्रमा० । ( बात काट कर ) भ्रोफ, इस पचडो को में सुनना पसन्द नहीं 
करता, इस बारे में में पहिले ही कह चुका हू कि तुम जानो झौर वे जानें, 
सें तुम्हारा तावेदार नही हू कि तुम्हारे लिये उनको समझाने जाऊं। 

भूत०। (क्रोष के साथ) तुम प्रजब ढग पर बातें कर रहे हो | तुम्हारा 
मिजाज तो स्‍झ्ासमान पर चढ़ा हुम्ता हैं ! 

प्रभा० । वेशक ऐसा हो है, तुम घोखा देकर मुझे गिरफ्तार कर लाए 
हो इसलिये में तुपत्ते वात करना भी पसन्द नहीं करता ) 

भूत० । फिर ऐसा करने से त्तो नही चनता, तुम्हें ककऋमार कर मेरी 
बातों छा जवाब देना पडेगा। 

यह वाह कर गूतनाथ ने भो स्थान से तलवार निकरालों श्रोर पैतरा 
बदल कर सामने खटा हो गया । 

प्रमा० । तुम्दारी तलवार विल्जुल बेकार हैं, कुछ भी काम नही देगी, 
घल। प्रो भीर देखा पया होता है । 

भूत० । हाँ हाँ, देखो यह उत्यार कैसा मजा करती हूं, में तुम्हें जान 
से न मारंगा वल्कि बेकार करके छोटट दुगा। 

एतवा एह के भुत्तनाप ने प्रभाकर्िह पर जार फिया शिसे उन्होने बडी 
पघालाकी के साध पपनी तलवार पर रोका । 

प्रभाकरणशिह को तलवार पर पढने के साथ हो भूतना/य को तलवार कट 
पर दी टुकठे हो गई क्योंकि वह हर एक हवें को काट सकतो थी | भूत- 
साथ ने टूटो हुई तलवार फेंक दो ध्रोर कमर से खब्हर निकाल फर वार 
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भूवनाथ ६ई 


किया चाहता था कि प्रभाकरसिह ने भ्पनो तलवार से उस्ते भी काट कर दो 
टुकड़े कर दिया । भूतताथ को बडा ही ताज्जुब हुमा शोर वह सोचने लगा 
कि सह भ्नूठो तलवार किस लोहे की वनी हुई है जो दूसरे हवों' को इतने 
सहज ही में काट डाला करती है । 
थोडी ही दूर पर भूतनाथ के कई श्रादमी खडे यह तमाशा देख रहे 
थे मगर सालिक का इशारा पाये बिना पास नही श्रा सकते थे | इस समय 
भूतनाथ ने उन्हें दशारा किया श्रोर वे लोग जो गिनती में श्राठ थे वहाँ 
भा मौजूद हुए । यह फैफियत देख कर प्रभाकरसिद ने कहा, “भूतनाथ मैं 
केवल तुम्ही से नही वल्कि एक साथ इन सभों से लडने के लिए तैयार हु ।” 
यह वात भूतनाथ को बहुत बुरी मालूम हुई भौर अपने एक साथी के 
हाथ से तलवार लेकर उसने पुत्र प्रमाकरसिह पर वार किया भौर साथ 
साथ अपने साथियों को भी मदद करने के लिए इशारा किया । 
प्रभाकरहिह वडा ही बहादुर झादमी था झौर लड़ाई के फन में वो वह 
लासानी था। धगर वह चाहता तो सहज ही में भ्रपनी विलिस्मी तलवार से 
जख्मी करके सभों को वेहोश कर देता, मगर नहीं, उसने $छ देर तक लड 
कर सभो को दिखला दिया कि हमारे सामने तुम लोग कुछ भी नहीं हो । 
यद्यपि उसके बदन पर भी कई जरूम लगे, मगर उसने सभों के हवें बेकार 
कर दिये झौर भन्त में भूतनाथ तथा उसके सभी साथी जरुमी होकर तल- 
वार वालो बिजली के भसर से बेहोश हो जमीन पर गिर पढे | प्रभाकरधिह 
धघोरे धीरे मस्तानी चाल से चलते हुए वहाँ से रवाना हुए, मगर जब सुरग 
में प्राये भोर दर्वाजा वन्‍द पाया तव मजबूर होकर उन्हें रक जाना पडा । 
प्रभाकरसिंह पुन लौट कर यहाँ भागे जहां मूतनाथ भौर उसके साथी 
लोग बेद्दोश पठे हुए थे । तिलिस्मी तध्वार के जोड फी श्रगूठो उन्होने मूवनाण 
के बदन से लगाई, उसी समय भूतनाथ की वेहोशी जातो रही, वह उठ कर 
खडा हो गया प्रोर ताज्जुब के साथ प्रभाकरपिह फा मुह देखने लगा । 
प्रभा० । कहो शव वया इरादा है ? 


द्छ दूधरा भाग 


भूत० । में समझ गया कि तुम वहाटुर भ्ादमी हो प्रौर तुम्हारे हाथ 
की ४ह तलवार बडी ही प्रभूठी है जिसके सबब से तुम श्रौर भी जबर्दस्त 
हो रहे हो । ( मुस्कुरा कर ) सच कहना यह तलवार तुमने कहा से पाई | 
पत्लि तो यह तुम्हारे पास न थी, प्रगर होती तो उस वेप्ज्जती के साथ 
तुम चुनारगढ़ से न भागते ? 

प्रभा० । ठीक है मगर श्ससे तुम्हें कबया मतलब, चाहे कही से यह 
तलवार मुझे मिली हो । 

भूत० । (मुलायमियत के साथ) नहीं नही प्रभाकरसिह बुरा मत मानो, 
मेरी बातो का जवाब देने से तुम कुछ छोटे नहीं हो जाप्रोगे | बताग्रो तो 
सही वया यह तलवार जहर में बुराई हुई है ? क्योकि इसका जस्म लगने 
के साथ ही नशा चढ ध्गता है । 

प्रभा० । कदाचित ऐसा ही हो, पे ठीक नही बह सकया ! 

+त० । देखो मेरे साथी लोग श्रभी तक बेहोश पडे हुए हैँ । 

प्रभा० । अभी बडी देर तक ये बेहोश पे रहेंगे मगर मरेंगे नही । 
तुम्हारी चेहोशी दो मैने खुद दूर बर दी है, सर यह यताप्नो कि श्रव तुम 
मेरे साथ दया किया चाहते हो ? 

भूत० । पुछ भी नही, में जो कुछ वर घुदा ह उनके लिए शप्रापसे 
मापते मागता ह और चाहता हु कि धाचन्दे फे (लए हमारे धौर प्रापके 
दीच सुलह हो जाय । 

प्रभा० । ऊँसा तुम बर्ताव करोगे में वेमा हो जवाब दू गा, मुफे सात 
तौर पर तुम्यारे छाप दिछली तरह को दुश्मनी नहीं है । 

भूत० । प्रच्छा तो चलिये में श्रापको इस घाटो के दाहर वर प्राऊं 
पयोधि दिना मेरी मदद के प्राप यहा से बाहर नहीं जा सदाने । 

प्रभा० । चलो । 

भूत०।॥ मगर मे देखता हूं कि ध्ाप बहुत जरमो हो रहें है और सून 
से ध्रापका फपड़ा तरदतर हो रहा हूँ, मुझे प्राज्ञा दोशिए तो में झापके 


मूतनाथ ध््द 


'जख्मो को धो कर उत्त पर गीले कपडे की पट्टी बाघ दू । 
प्रमा० । नही इसकी कोई जरूरत नही है, घाटी के वाहर निकल कर 
में इसका उपाय कर लूगा । 
भूत । शभ्राखिर क्यो ऐसा किया जाय, जितनी देर होगी उतना ज्यादे 
खून निकल जायगा, श्राप इसके लिए जिह न करें। आप मूक पर भरोसा 
करें धौर प्राज्ञा दें क्रि इन जरूमों पर पट्टी बाधदू । 
प्रभा० । खैर जैसी तुम्हारो मर्जी, में तैयार हु । 
आूतनाथ तेजी के साथ उस गुफा में चला गया जिसप्रें उसका डेरा था 
झौर पीतल की गगरी पानी से भरी हुई भौर एक लोटा तथा कुछ कपडा 
पट्टो बाघने के लिए लेकर प्रमाकर्राधहू के पास लौट पश्ाया। 
प्रभाकरसिह ने कपडे उतारे झौर मूतनाथ ने जरूमों को घो कर उन 
पर पट्टिया वाँधो । इसके वाद प्रभाकरप्िह कपड़ा पहिन कर चलने के 
लिए तैयार हो गए । 
भूतनाथ ने श्रपने भादमियों के विपय में प्रभाकर्रावह से पूछा कि “इन सभों 
की 'वेहोशी खुदबखुद जाती रहेगी या इसके लिए कोई इलाज करना होगा ?' 
पहिले तो प्रभाकरहिह के जी में भाया कि शपने हाथ की शगूठो छुला 
कर उन सभो की वेहोशी टूर कर दें मगर फिर कुछ सोच कर रुक गए 
धौर बोले, “नही इनकी बेहोशी भाप से श्राप थोडी देर में बातो रहेगी, 
कुछ उद्योग करने की जरूरत नही ।” 
भागे भागे भूतताथ झोर पोछे पीछे प्रमाकरस्िह वहां से रवाना हुए । 
सुरग में घुस कर मूतनाथ ने वह दर्वाजा खोला जो बन्द था मगर प्रभाकर- 
घिंह को यह नही मालूम हुमा कि वह दर्वाजा किस ढग से खोला गया। 
घाटी के वाहर निकल जाने पर भी भूतनाथ व हत दूर तक पहुचाने 
के लिए प्रमाकर॑पिह के साथ मीठो मोठो वातें करता हुआ चला गया | लग- 
भग धाघ कोस के दोनो भ्ादमी चले गये होंगे जब प्रभाकर्राधह का सर 
घूमने लगा शोर धोरे घोरे वेहोश होकर वे जमीन पर गिर पड़े । 


६६ दूधरा भाग 


भूतनाथ बडा ही घालाक शोर काहयां था श्लौर उसमें प्रभाकरसिह को 
बुरा धोखा दिया | हमदर्दी दिखा कर जख्म घोने के वहाने से वह वेहोशो 
को दवा का बर्ताव कर गया । जो पानी बह भअपनी गुफा में से लेकर भाया 
था उसमें जहरीली दवा मिली हुई थी मगर वह दवा ऐसी ते थी जिससे 
जान जाती रहे बल्कि ऐसी थी कि खून के साधमिलकर वेहोशी का श्रसर 
पैदा करे। 

जव प्रमाकरतसिह बेहोशहो गये तव भूतनाथने पहिले तो श्रगूढी शोर 
तलवार पर कब्जा किया भोर बहुत हो खुश हुप्रा, इसके बाद प्रमाकरसपिह 
को गठडो में दांघ पीठपर लाद श्रपनी घाटी की तरफ रवाना हुप्ना । वेचारे 
प्रमाकरविह पुन, भूतताघ के फनदे में फंघ गए, देखा चाहिए भव भृतनाथ 
उनके साथ क्या सलूक करता है । 


नीवां बयान 


धबकी दकफ्े भूवनाथ ने प्रभाकरपिह को वडो सस्ती के साथ बीद किया 
पैरो  बेढो भोर हाथो में दोहरी हथकठी डाल दी भ्रौर उसी गुफा फे धन्दर 
रख दिया जिसमें स्वयम्‌ रहता था धभोर उसके (गुफा के) बाहर भाप चार 
पाई डाल फर रात को पट्गरा देने लगा। 

भूतनाथ ने बहुत कुछ दम दिलासा देकर प्रभाफरसिह से णमता भौर 
सरस्त्रती का हाल पूछा मगर उन्होने उनवा फुछ भी भेद न वताया,इस पर 
भो भूतवाथ ने प्रभाकरसिह को किलो तरह वा दु,स नहीं दिया, हा इस 
बात वा सदर सयात रक््पा कि वे कियी तरह भाग न जाय । 

पघसो तरह प्रभार की हिफाजत करते करते बहुत दित गुजर गये 
मगर भूतनाथ की इच्चानुवार कोई कार्रवाई नही हुई। भूतन!घ ने जमना 
भोर सरस्पती के विपय में भी पता लगाने के लिये दहत दब्योग किया मगर 
पुछ नतीजा ने निकलता | 


तनाप ने प्रपने मष्शागिदो' को तरह तरह फा का म॒युपुर्द करके चारो 


भूतनाथ ह० 


तरफ दौडाया भौर कद्दयों को उस सुरग के इर्द गिर्द घूम कर टोह लगाने के 
लिये मुकर्रर किया जिसकी राह से कला ने उसे खोह के वाहर किया था। 

भूतना4 को भ्रपने शागिर्द भोलार्सिह की बडी हो फिक्र थी क्योकि वह 
मुदृत से गायब था भौर हजार कोशिश करने पर भी उपका कुछ पता नहीं 
लगता था । वह भूतनाथ का बहुत ही विश्वासों शाग्रिद था भौर भूतनाथ 
उसे दिल से मानता था। 

एक दिन दोपहर के समय भूतनाथ अपनी घाटी से बाहर निकला प्ोर 
सुरग के मुहाने पर वाहर की तरफ पेडों की ठण्ढो छाया में टहलने लगा। 
सम्मय हैं कि वह भयने किसी शागिर्द का इन्तजार कर रहा हो । उसी समय 
दूर से झ्राते हुए भोलाविह पर उसकी निगाह पडी । वह बडी खुशो के साथ 
भोलाधिह की तरफ बढ पझ्ौर मोनाधिह भी मूतनाथ को देख कर दौडता 
हुआ भाया श्र उम्के पैरो पर गिर पड़ा। भूतनाथ ने भोलाविंह को गले 
सेलगा लिया भौर पूछा, “इतने दिन तक तुम कहा थे ? मुझे तुम्हारे लिए 
बडी ही फिक्र थी भोर दिन रात खुटके में जी लगा रहता था !” 

भोला० । गुएजी, में तो बडी भाफत में फप्त गया था, ईष्वर ही ने 
मुझे बचाया नही तो मैं बिल्कुल हो तिराश हो खुक़ा था | 


१ त० | क्या तुम्हें किसी दुश्मन ने गिरफ्तार कर लिया था ? 
भोला० ॥ जी हां । 


भूत० । किसने ? 

भोला० । दो प्रौरतो ते, जिन्हें में बिल्कुल ही नहीं पहिचानता ! 

भूत० । मालूम होता है कि तुम्हें भी जमा भोर सरस्वती मे गिरफ्तार 
कर लिया ? 

भोला० । जमना भौर सरस्वती कौन 7 

भूत० । हमारे प्यारे दोस्त भोर मालिक दयाराम की स्त्रियाँ, जिनका 
जिक्र मैं कई दफे तुमसे कर चुका हू । 

भोला० । हा हां, भद्र मुके याद भाया, मगर भापने तो कहा था कि 
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वे मर गई ? 
भूत० । हा मुझे ऐसा हो विश्वास था, मुझे क्या तमाम दुनिया यहो 
जानती है कि दोनो मर गई' मगर श्रव मुझे मालम हुप्ना कि वे दोनों जीती 
हैं भौर (हाथ का इशारा करके) इसी पडौस वालो घाटी में रहती हैं तथा 
उन्होने भ्रपने को कला और विमला के नाम से मशहूर किया है, इसलिए 
कि मुझे सता कर प्रतता कलेजा ठण्ढा करें क्योकि फिसी ने दोनों को 
विश्वास दिलाया है कि दयाराम को भूतनाथ ही ने मार डाला है । 
भोला० । शिव शिव शिव, भला यह भो कोई वात है ! श्रच्छा तो ये 
सब बातें श्रापको किस तरह मालूम हुई ? 
भूत० । में एक दफे उतके फन्‍दे में पड गया था, वे मुझे गिरफ्तार 
3अरके अपनी घाटी मे ले गई भौर कैद कर दिया । 
भोला ० । फिर भाप छूटे किस तरह से ? 
भूत० । वहा मैंने एक लौंडी को धोखा देकर भ्रपता बदुओआ णो घिन 
गया था मंगवा लिया । फिर कैंदखाने से बाहर निकल जाना मेरे लिये कोई 
कठिन काम ने था। इसके वाद मैने उसी श्रन्धेरों राप्त में पुन. एक लौंडी 
को गिरफ्तार किया भौर लालच दे कुछ पता लगाना चाहा मगर वह लालच 
में न पडी । तब मैने ग्रपने चायुक से काम लिया. मुख्वस्तर यह कि वह मार 
गाते याते मर गई पर इससे ज्यादे शोर कुछ भो न बताया कि हा जमना 
भौरपरस्वतों यहा रहती हैं शोर उन्होने प्रपता नाम फला शौर विमना रक्खा 
हैं। इसके बाद एक ऐसा मोझा हाथ धाया कि मैने कला को पड लिया। 
उठ समय मुझे विश्वास हो गया कि जमता या सरस्वतो में किसों एक 
को पकड़ लिया, मगर दिन के समय जब मैंने उधकी सूरत देखो तो मालूम 
हुमा कि जमना सरत्वदों दोनों में से कोई नहीं है कर्योंकि नाम बदल दिया 
वो पया हुप्ा में उन दोनों को धच्छी तरद पहिचानता हूँ । पहिले तो शक्क 


ह_भा कि शायद ऐवारी ढद्भ पर इसने मूरत बदव लो है मगर नहीं, पानो 
से मुंह घुलवाने पर वह शक भो जाता रहा । 


भूतनाथ रे 


इतना कह कर भूतनाथ ने श्रपना खुलासा दाल उस घाटी में गिरफ्तार 
हो कर जाने धौर फिर बाहर निकलने का तथा प्रभाकरसिंद को गिरफ्तार 
करने का वयात किया शोर कहा, “मालभ होता है कि उन्ही में से किसी ने 
तुम्हें गिरफ्तार कर लिया था, खेर खुलासा हाल कहो तो कुछ मालूम हो !” 

भोला० । जी हां वेशक उन्हों दोनों ने मुझे गिरफ्तार कर लिया था, 
जब तक पें उनके यहां फैद रहा तब तक रोज उन दोनो से मुलाकात होती 
रही, वर्योकि वह रोज ही मुझे समझाने बुकाने के लिए श्राया करती थी । 
मैंने वहा एक नया हो ढंग रचा, जिस पर कई दिनों तक तो उन्हें विश्वास 
ही न हुभा मगर भ्रन्‍्त में उन्होंने मान लिया कि जो कुछ में कहता हूं वह 
सव सच है। मैने उन्हें यह समकाया फि में भूतताथ का नौकर या शागिर्द 
नही हू वल्कि में राजा सुरेन्द्रसिह का ऐयार हू, जिनसे चुनार के राजा 
शिवद्त्त से श्राज कल लडाई हुआ हो चाहती है । महाराज सुरेच्रसिह ते 
सुना है कि गदाघरसिंह राजा शिवदत्त की मदद पर है इसलिए उन्होने मुझे 
तथा मपने कई ऐयारों को गदाधरसिंद की गिरफ्तारी फे लिये भेजा है ! 

भूत० । ( मुस्कुरा कर ) खूब समझाया, भच्छी सूझी ! 

भोला० । जी हाँ, धाखिर उन्हें मेरी बातों पर विश्वास हो गया झौर 
कई तरह फे वादे करा के उन्होंने मुझे छोड दिया । 

भूत० । क्सि राह से उन्होंने तुम्हें चाहर निकाला ? 

भोला० । सो में नही कह सकता, क्योकि उस समय मेरी श्रांखो पर 
पट्टी बांध दी गई थी, जब पट्टी खोली गई तो मैंने देखा कि वहां बहुत से 
सुन्दर भोर सुहावने बेल तथा पारिजात के पेड लगे हुए हैं भोर दाहिनी तरफ 
कई कदम की दूरी पर साफ पानी का एक सुन्दर चश्मा भी वह रहा है 

भूतत० । ( वात काठ के ) ठीक है, ठोक है, मैं समझ गया, में भी 
उसी सुरग से वाहर निकाला गया था। परन्तु में समऋता हू कि उसके 
प्रतिरिक्त भौर भी बघोई रास्ता उस घाटी में जाने के लिए जरूर है, क्योंकि 
ज्य म॑ गिस्पतार हुप्ा था तो घिसी दूसरे हो मुहाने पर था। उस समय 


७४ धुसरा भाग 


मुझे छुरी का एक जख्म लगा था जो भ्रभी तक तकलीफ दे रहा है । 

भोला० । सम्भव है, हो सकता है, इसमें भाश्चर्य हो क्या है ! 

इसके बाद दोनों भ्रादमी एक पत्थर की चट्टान पर बैठ कर देर तक 
बातें करते रहे । भूतनाव पर जो कुछ वोती थी उसमे व्योरेवार वयार 
किया भौर भोलासिंह ने जो कुछ कहा उसे बड़े गोर से सुना । 

भोलातिह भूतनाथ का बहुत ही विश्वासपात्न घा इसलिये साधू महा- 
शय को का का हाल भूतनाथ ने यद्यपि ्रपने किसी शागिर्द या झादमी 
से बयान सही किया था मगर भोलासिह से साफ शौर पूरा पूरा वयान कर 
दिया, चाहे प्रभी यह लहीं बताया कि उस खजाने का दर्वाजा किस तरह 
खुलता झौर बन्द होता हैं । हा भ्रन्त में इतना जरूर कह दिया कि मे छुम्हें 
उत् सजाने वाले घर में लें चलू गा शोर दिखाऊगा कि वहां कितनी वेशु- 
मार दोलत है । 

सन्ब्या होते हो भोलासिंह को लेकर भूतनाथ भपनी श्रनूठी घाटी में 
चला गया। राघ्ते मे उस दवाजें का हाल भ्रौर भेद भो भोलाधिह को 
बताता गया जिसे बिमला ने बन्द क्र दिया था थ्रौर जिसे साधू महांशय 
की कृपा से भूतनाथ ने खोला था । 

भोलाहिह जन उस घाटों के प्रन्दर पहुच गया तो भूतनाथ ने सबसे 
पहिले प्रभाजर पिंह से उसकी मुलाकात कराई । भोलासिह को देख कर 
भझोर यह सुन कर कि इसका नाम भनीलासिह हैं प्रधाक्रमिंद्‌ धौंके भौर 
गोर से उसकी तरफ देख कर चुप हो २ 

एसके बाद भोलादिंह को साथ लेकर भृतवाथ उस गुफा की दरफ 
रवाना हुप्ना जिसमें सजाना पा, वह खजाना जो साथू महाशय की कृपा 
से मिल्रा घा । रोशवी न फरके प्रंघेरे हो में मोनामिह को सुरग के प्रन्दर 
पपने पीछे पीछे धाने के लिए मूतनाथ से कहा और भोलाविह भो वेसौफ 
पद्म बढ़ाय धता गया, सगर ध्रन्त में मूतनाथ पज़ाने के दर्वाजे पर पहुंचा 
धार दृह दयाद्धा गेल छुवा तब उसने प्रपने ऐयारो के बदुए में से सामाद 


-मूतनाथ पा 


निकाल कर रोशनी की धौर भोलासिहको कोठडी के प्रन्दर प्रानेके लिए कहा । 

भूत० । देखो भोलासिंह, इस तरफ निगाह दौड़ाझो। ये सब चांदी फे 
देग प्रशकियों से नकानक भरे हैं,इनमें से सिर्फ एक देग मैंने खाली किया है । 

मोला० । ( देगों या हएडो की तरफदेख के ) बेशक यह बहुत दिनों 
चक्र काम देंगी | 

भूत० । वेशक, साथ ही इसके यह भी सुन रकखो कि वह साधू महा- 
राज पुत्त यहा भावेंगे तो ऐसे ऐसे झोर भी कई खजाने पु दे गे ! 

भोला० । ईश्वरकी कृपा है भापके ऊपर | हा यदि झाप भाज्ञा दीजिये 
तो में भी जरा इन भ्रशर्फियों के दर्शश कर लू । 

भूत० । हाँ हा, प्पने हाथों ही से ढकता खोलत जानो झौर देखते 
जाप्ो, वल्कि मैं यह भी हुक्म देता हू कि इस समय जितनी भ्शर्फिया तुमसे 
उठाते बने उठा लो भौर भपने घर ले जाकर बाल बच्चो को दे भ्ाशो, 
तुम खूब जानते हौ कि मैं छुम्हें प्रपते लडफे घी तरह मानता हु । 

भोला० । नि सन्देह ऐसा हो हैं मगर में इस समय भ्रशर्फिया लेकर 
क्या करूगा, श्रापकी बदोलत मुझे किसी वात की कमी तो है नहीं । 

भूत० । नहों नही नहीं, तुम्हें जरूर लेना पडेगा । 

भोला० । ( कई देगो के ढकने उठा कर देखने के बाद ) मगर इनमें 
से तो कई हरण्डे खालो हैं, प्राप कहते हैं कि सिर्फ एक ही हरडे की भ्रश- 
फियाँ मिकाली गई हैं | 

भूत० । ( ताज्जुब से ) क्या कई हरुडे खाली पड़े हैं ! 

इतना कह कर भूतनाथ ने एक एक करके उन हंणडो को देखना शुरू 
फिया सगर यह मालूम फरके उसके माश्वर्य का ठिकाता न रहा कि उसका 


श्राधा खजाना एक दम से खाली हो गया है प्रयात्‌ श्राघे हएडो में भ्रशक्ियों 
की जगह एक कौडी भी नहीं है ॥ 


मूत० । हैं, यह वया हुआ | में खूब जानता हु कि इन सब हंरणडों में 
अशिफया भरी हुई थी, मैने भपने हाथ से इन सभों का ढकना उठाया था 
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झौर श्रपनो भाखो से देखा था. . .. 

भोला० । ( बात काट कर ) वेशक बेशक श्ापने देखा होगा मगर 
बडे श्राश्चर्य को बात है कि इतती हिफाजत के साथ रहने पर भी श्रश- 
किया गायब हो गई ' में कह तो नही सफता मगर हमारे साथियों में से 
किसी न किसी की तीयत... .. . 

भूत० । जरूर खराब हो गई, मैने श्रपत्ती जुबान से इस खजाने का 
हाल अपने किसी साथो से भी नही कहा तिध पर यह हाल ! 

भोला० । सम्भव है कि भापके पीछे पीछे ध्राकर किसी ने देख लिया 
ही श्रोर यह भेद मालम कर लिया हो । 

भूत० । भगर ऐसा नहीं हुमा त्तो हुआ वया ? एसका पता लगाता 
चाहिये शोर जानता चाहिये कि हमारे साथियों में किस किस का दिल बेई- 
मान हो गया है, क्योकि इसमें तो कोई शक नहीं कि हमारे साथियों हो में 
से किसी ने य; चोरी फी है | 

भोला० । मेरा खयान तो यह हैँ कि कई झ्रादमियों ने मिल फर चोरी 
की है। 

मृत । हो सहता है, भला तुम ही पहो दि छब में फय प्रपने साथियों 
का विश्वास कर सकता हु । 

भमोला० । कभी परी, मेरा विश्वास प्रव इन सनो के ऊपर से उठ 
गया। हाय छा, एतना बढ़ा गजाना प्रौर एसी नप्रकद्रामी । 

मूत० । देसो तो मही में कैया इन लोगों यो छमाता हू 

भोला० । प्राय जल्दी न कीजिये, एक दो रोज नोर देस लौडझिए । 

भूत० । कही ऐसा न हो कि एक दो दिन दहरने से यह भो जो दया है। 
जाता रहे । 

पइधगा जएह दर भृतनाथ कोटरी के बाइर निऊुल द्राया भौर टर्वाजा 


बन्द बर पेचोताव साता हुप्रा सुरग के न्पहर हो उस तरफ रवात्ना हुप्ा 
जिएर उसका परा था । 


भूवनाथ ते 


भूतवाथ की हत भ्रशफ़रियों के गायब होने का बडा ही दुःख हुमा । 
रात के समय उसने किसी को कुछ कहना मुनासिव न समझा भोर चुप हो 
रहा, मगर रात भर उप्ते भच्छी तरह नींद न भाई भौर क्रोध के मारे उसने 
क्रुछ मोजन भी नहीं किया । भोलासिंह कुछ देर के बाद उसके पास से हट 
गया भौर किसी दूसरी ही गुफा के घाहुर बैठ कर उसने राव बिताई। जब 
धण्टे भर राव बाकी रही तव वह घबडाया हुआ भूतनाथ फे पास प्राया 
झोर देखा कि वह गहरी वींद में सो रहा है। भोलामिह ने हाथ से हिला 
कर भूतवाथ को सचेत किया, वह घवडा कर उठ बैठा श्रोर बीला, क्यो 
कया है !” 

भोंला० । मालूम होता है कि ध्राज फिर आपकी चोरी हुई | 

भूत० । सो कैसे ? 

भोला० । मैंने कई भ्रादमियों को उस खजाने वाले सुरंग के भन्दर जाते 
भौर वहां पे लदे हुए वाहर निकलते देखा है । 

भूत० । फिर वे लोग कहा गये ? 

भोला० । मालूम होता है कि सव घाटो के बाहर तिकल गये, में उन्त 
लोगों को वोचे उत्तर कर उस सुरग में जो धाहर निकलने का रास्ता है 
जाते देख लपका हुग्रा भ्रापके पाथ् चला प्राया हू, प्रव श्राप शीघ्र उठिए भ्रोर 
उन लोगो का पीछा कीजिये। 

भूतनाय घवड़ा कर उठ बैठा भोर बोला, “जरा देख ता लो कि यहां 
से कौन कौत गायधघ है ? 

भोला० । इस देखा देखी में तो बहुद देर हो जायगी भ्रौर वे लोग दूर 
निकल जायगे । 

मूत० । प्रच्छा चलो पहिले वाहर हो चलें । 

दोनों आदमी तेजी के ताथ पहाडो के नीचे उतर झाये और सुरग में 
घुस कर उस घाटी के बाहर मिकले । यहा बिल्कुल हो सन्नाटा था। थोडी 
देर तक ये दोनो भादमी इधर उधर घूमते रहे मगर जब कुछ पता न लगए 
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तो लौट कर सुरंग के मुहाने पर चले श्राए भौरयों वातचीद करने लगे :--- 

भोला० । मालूम होता है कि वे लोग हुर निकल गये, किस तरफ गये 
है इसका पता लगाना जल्दों में चही हो सकता । 

भूत० । भ्रच्छा तो तुम घाटी के भ्न्दर जाप्रो प्रीर वह्दा जो लोग हैं 
उनका रुयाल रबखो, में पुतः घूम कर टोह लगाता हू ओर देखता हू कि वे 
लोग कहां गये । 

भोला० । नही बल्कि श्राप ही घाटी के प्रन्दर जाइए प्लौर मुफे उत्त 
लोगो का पत्ता लगाने की श्राज्ञा दीजिये, क्योकि जो लोग यहा से गये हैं 
वे अ्रगर भपने हो श्रादमी हैं तो श्राखिर लौट कर यहा प्ार्वेगे जरूर, ऐसी 
श्रवस्था में ज्णदे देर तक पीछा करने की कोई जरूरत नहीं, इसके झ्ति- 
रिक्त प्राप घाटी मे जा कर इस धात का मिश्चय कर सकते हैं कि वहा से कोन 
कौन प्रादमी गायब हैं क्यो यह बात मुर्भे विल्कुल ही नही मालूम है 
कि भ्राज कल विस किस को आपने क्रिस किस काम पर मुस्तैद छिया हैं 
तथा घाटो के पन्दर कौन कौच रहता है । 

भूत० । ठीक हैं भच्छा में हो घाटो के धन्दर जाकर पता लगाता हू 
कि क्रौत कौन गायद हैं । श्रफसोस सुरग के प्रन्दर का दर्बाजा खोलरा बन्द 
धारना मेने अपने सब श्रादगिणे को बता दिया है, श्रगर बताता नही तो 
काम भी नहीं तल सकता था क्योकि नित्य ही लोग श्राते जाते रहते है, 
मेरी गैरहाजिरी में भी उत लोगो को जाता पठवा है । 

भोला० ! ठीक है बिना वहायें काप नहीं चल सकता था । 

भूत० । एसके धतिरिक्त मेने उठ सभो को यह भो हुवम दे रकसा है 
कि नित्य ही ग्रात्त काल सूर्योदय के पहिले बारो दारी से दो चार झादमो 
घाटी के बाहर निकल कर ध्घर उधर धूमा फिरा करें, श्गर वें लोग नि 

#ू घूम फिर कर पहुरा देने मौर टोड लगाने के लिए जाने को बाला- 
दवी यहते है । 


भूतताथ कि 


के लिए बाहर गये थे, फिर उन्हें कायल करने श्लोर चोर सिद्ध करने के 
लिए पया तर्कीब हो सकती है ? 

भोला० । ठीक ही तो है, फिर भ्राप जानिये जो मुवातिव समभियेगा 
कीजियेगा, मगर पहिले ज/कर देखिए तो सहो कि कौन कौन गायब है भ्ौर 
उध् खजाने को भी एक नजर देख लोजिएगा कि वनिस्वत कल के कुछ 
झ्रौर भी कम हुम्ता है या नही । जरूर फम हुप्रा होगा क्योकि मैने अपनी 
श्राखो से उन लोगो की कारवाई देखी है । 

“द्वर मैं जाता हुँ इतना कह कर भतनाथ घाटी के पश्रन्दर चला 
गया । सबके पहिले उसने खजाने को देखना मुनासिव समझा औौर पहिले 
उसी वरफ गया जिघर खजाने वाली गुफा थी । 

गुफा के झन्दर घुस कर घोर खजाने वाली कोठरी का दर्वाजा खोल 
कर जब भूतनाथ भ्रन्दर गया श्रौर रोशती करके गोर से उन हर्टो को देखा 
तो मालूम हुप्रा कि और भी कई हएडे खालो हो गये हैं। भोलाधिह को 
लेकर जिस समय वह इस कोठरी में श्राया था उस समय जिन हरडों या 
देगो में भोलासिह ने प्रशफिया देखी थीं ध्लोर भृतनाथ ने भी देखी थी उनमें 
से चार हण्डे इस समय विल्कुत खाली दिखाई दे रहे थे । भूतताथ ने मन में 
सोचा कि “मोलाधिंह का कहना वहुत ठीक हैं, जरूर हमारे श्रादमियों ने 
रात को चोरी की है, खैर अव मैं इन हरामखोरों से जरूर समफू गा। मगर 
मामपरा वडा कठिन भा पडा है, भ्रगर इत शैतानों को यहा से निकाल द 
तब भी काम नहीं चल सकता है क्योकि यहा का रास्ता इन लोगो का के 
हुआ है। प्रव तो कुछ डरते भी हैं, किर दुश्मनी को नोयत से यहा छिप 
कर प्राया करेंगे, भौर यदि में खुद इस घादो को छोड दू प्रौर बचा हुम्ता 
खजाना लेकर दूसरी जगह जा रहू तो वावाजी से मुलाकात क्योकर होगी 
जिन्‍्होने यह खजाना दिया है भोर पुत झाक्र वेहिसाव दौलत देने तथा 
तिलिस्म का दारोगा बनाने को प्रतिज्ञा कर गये हैँ ? बडी मुश्किल है । फिर 
इन सर्मो को निकाल देने से भो में निश्चिन्त नही हो सकता प्योंकि ये सव 
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दुश्मन हो जायेंगे श्रोर दुश्मनों से जा मिलेंगे, इससे यही वेहतर हैं कि इन 
सभो को जान से मार कर दखेंडा ते किया जाय ।/ 

इसी तरह फी बातें सोचता हुप्रा भूतनाथ श्रपने डेरे की तरफ गया 
जहा प्रभाकरसिह को कैद कर रवखा था । वहा पहुँच कर देखा तो प्रमा- 
फरसिह भी गायव हैं । 

क्रोध के मारे भूतनाव की श्रा्खें लाल हो गई', उसे विश्वास हो गया 
कि यह काम भी उसके झादमियो का ही है । 

भूतनाध ने भ्रपनी गुफा के बाहर निकल कर इशारे की जफोल बुलाई 
जिसके सुनते हो वे सब शागिद शोर ऐयार उसके पास श्राकर इकट्टें हो गए 
जो इस समय वहा मोजूद थे । ये लोग गिवतो में बारह थे जिनमें चार 
प्रादमो कुछ रात रहते हो बाद्यादवी फे लिए चले गए थे भ्रोर बाकी प्राठ 
श्रादमी मौजूद थे जो इस सप्रव भूतमाथ के सामने श्राये । कौन कौत श्रादमी 
चाहर गया हुम्ना हैँ यह पूछने के बाद भूतवाथ से कहा-- 

भूत्त० । ( समो की तरफ देख कर ) बडे ताज्जुब की बात हैं कि 
प्रभाकर सिह दस गुका के श्रन्दर से गायद हो गये | 

एक० । यह तो श्राप हो जानिए, क्योकि रात को श्राप ही उनके 
पहरे पर थे, हम लोगो में मे तो फोई यहा था नही 

नुत० । घो तो ठोक है मगर तुम्दी सोचो कि यक्ायक्त यहाँ से उनका 
गायय हो जाना फैंसी बात हूँ ! 

दूसरा० । बेशक ताज्जुब की यात है । 

भूत०। एसके भतिरिक्त घौर मो एक वात सुनने लायक है। (उंगती से 
घता फै) इस गुफा फे भन्‍दर हमारा खजाना रहता है, उसमें सै भी आज सासों 
रुपये को जमा चोरी हो गई है, इसके पहिले भी एफ दफे चोरी दो चुकी है । 

एफक० । यह तो थाप प्लोर त्ताज्जुब को बात सुनाते हैं? भला यहाँ 
चोर पर्योकर झा सकता है ? एसके सिवाय उस गुफा में पचासों दफे हम 
लोग गये है मगर वहां खजाना वगैरह तो कभी नहों देखा, त भाष ही मे 
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हमलोगों से कहा कि वहां खजाना रख श्राये हैं । 
भूत० । उस गुफा के भीतर एक दर्वाजा हैं शौर उसके श्रन्दर जो 
फोठरो है उसी में खजाना था । उस दिन जो साधू महाशय श्राये थे उन्हीं का 
बह खजाना था भ्रोर वे ही मुझे दे गये थे तथा वे उस कोठरी को खोलने 
भ्रोर बन्द करने की तर्कीव भी बता गये थे, मगर श्रव जो हम देखते हैं तो 
चह खजाना प्राघा भी नही रह गया ! 
त्तीसरा० । भव ये सब बातें तो झाप जानिए, हमें तो कभी श्रापने इसकी 
इततिला नहीं दी थी इसलिए हमलोगों का उस तरफ कुछ र्याल भी नही था 
'भोर खयाल हो भ्थवा न हो, यहाँ से चोरी जाने की वात कोच मान सकता है! 
भूत० । तो क्‍या हम भूठ कहते हैं ? 
चघोधा० । यह तो हमलोग नही कह सकते मगर इसके जिम्मेदार भो 
इहमलोग नही हैं । 
भूत० । फिर फ्रोन इसका जिम्मेदार है ? 
चोषा० । भाप जिस्मेदार हैं या फिर जो चुरा ले गया है बह जिम्मेदार 
है ! भ्राप तो हम लोगों से इस तरह पूछते है जैसे कोई लौंडी या गुलाम से 
भाँख दिखा कर पूछता हैं। हम लोग श्रापके पास शागि्दी का काम करते हैं, 
ऐपारी सीखते हैँ, भापके लिए दिन रात दोडते परेशान होते हैं, भोर हरदम 
हथेली पर जान लिए रहते है,मरने की भी परवाह नही करते, त्िस पर आप 
हम लोगों को चोर समभते हैं भोर ऐसा बर्ताव करते हैं ! यह हम लोगों के 
लिए एक नई वात हैं, भाज के पहिले कभी श्राप ऐसे बेर नही हुए थे। 
मूत० । हा, वेशक भाज के पहिले हम तुम लोगो को ईमानदार सम- 


मरते थे, यह तो भाज मालूम हुभा कि तुम लोग ऐमार नहीं बल्कि घोर दगा- 
पाज धौर वेईमान हो । 


पाँचवाँ० । देखिये जुबान सम्हालिए, हम लोगो को 
नो भादत नहीं है ! 


भूत० । भगर भादत नहीं होतो वो ऐसा काम भो चही करते [ 


ऐसी बातें सुनने 
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छठा० । (क्रोम्र में भर घर) सीधी तरह में घहत्रयो नहीं पहदेते कि 
यहा से चले जाप्रो | द्सतरह इज्जत लेने शोर देने की जरूरत ही यया है? 

भूत० । वाह वाह, यया प्रच्छो वात कही है । तमामखजाना उठावर 
हम फर जागो शोर इसके बदले में हम वस इतना हो वह कर रह जाय 
कि चले श्राप्रो ! 

प्सतरहकी बाते हो रही थी कियेवाकी के चारघधादमी भी भ्रागए 
जो वालादवी के लिए कुछ रात रहते घाटी के वाहर निःल गये थे। भूत- 
नाथ ने उत सभी से भी इसी तरह की दाते की धौर भ्रच्छो तरह डॉट बताई। 
उने लोगो ने भी इसकी जानकारों से प्रनकार किया प्रौर कहा कि हम 
लोगों को कुछ भी नहीं मालूम कि बहा प्रापका सजाना रहता है,कब कौन 
उठा कर ले गया तपा प्रभाकरतिह को किसने यहा से भगा दिया । 

मतताघ बडा ही लालचो शभ्रादमी धा,रुपये पैमे के लिए वह बहुत जल्द 
वेमुरीबत बन जाता था धौर खोटे से खोटा काम करने के लिए तैयार हो 
जाता था। बात तो यह हैं कि रुयये पैसे के विपय में बह किसी का एत- 
वार हो नही फरनता था। धाज उ>को बहुत बडी रहुम गधबय हो गई थी 
भोर मारे फ्रोध के वह जलमुन कर खाफ हो गया था। अपने घादमियो 
पर उमने इत्तनो ज्यादे ससठो को प्रोर ऐसे बुरे शब्दों का प्रयोग किया कि 
वे सब एव दम घिगड़ खड़े हुए वयोकि ऐयार लोग इस तरह यो बेइज्जती 
बर्दाश्त नही छर सकते । 

इन धादमभियों या शांगिर्दों दे भ्रतिरिक्त नतनाय के पास शौर भो छई 
प्रादमी थे जो दूघरो जगह रहते थे त्पा धोर कामो पर मुकर्रर कर दिए 
गए थे मगर इस घाटों ये प्रस्दर प्राजफल ये ही बारह आदमो रहते थे जो 
धान भूतनाघ की गार्तों से नाराज होकर बेदिल दो गये थे घौर उपका साथ 
धोटदूसरी जगह चने जाने के लिए तैयार थे मगर भूतनाथ ने उन्हें सोधी 
तरह जाने भो नहीं दिया वल्क्रि तलवार सं कर सभो को सजा देने के 
निए तैयार हो गया । 

मू० २-६ 


भूतनाथ हर 


लतनाप की कमर में वही भनूठो तलवार थी जो उसमे प्रमाकरतिह से 
पाई थो, इस तलवार फो वह बहुत ही प्यार करता था और उसमे भपनी 
फठहमन्दी का सितारा समझता था। उसके स्‍झ्ादमियों को हस बात की कुछ 
भी खबर न थी कि इस तलवार में कौन सा गुण है भस्तु लाचार हो वे 
लोग भी खजर झोर तलवारें खींच मुकावला करने के लिए तैयार हो गये । 

भूतनाथ प्रफेला ही सभों से लड़ने के लिए तैयार हो गया बल्कि बहुत 
देर तक लडा । भूतनाथ के धदन पर छोटे छोटे कई जरूप लगे सगर भव- 
साथ कें हथ को तलवार का जिसको जरा सा भी घरफा लगा वह वेकार 
डो गया झौर तुरन्त बेहोश होकर जमीन पर गिर गया । यह देख उन लोगों 
को वडा ही ताज्जुब हो रहा था। थोडी हो देर में कुल प्रादमी जरूपी होने 
के कारण वेहोश होकर जमीन पर गिर पडे झोर मूतताथ ने सभो फी पुश्कें 
चाँध कर एक गुफा में कैद कर दिया । 

इसके बाद भूतताथ घाटी के बाहर निकला झोर माला£विह की खोज 


में चारों तरफ घूमने लगा मगर तमाम दिन बोत जाने पर भी भोलाविंह 
का कही पता न लगा । 


सच्च्या होने पर भूवनाथ पुन लोट कर प्रपतो घाटों में प्राया श्रौर यह 
देखने के लिए उस गुफा के प्रन्दर गया जिसमें धपने शापिददों को कैद किया 
था कि उन सभों की बेहोशी श्रभी दूर हुई या नही,मगर भफपोस भूवनाथ 
ने वह तमाशा देखा जो कभी उसके खयाल पें भो नहीं झा सकता था, पर्थात्‌ 
उसके कैदी शागिर्दो में से वहाँ एक भो मौजूद न था, हा उनके बदले वह 
सब सामान वहा जमोच पर जमा दिखाई दे रहा था जिपसे उनके हाथ पैर 
चेकार कर दिये पए थे या उनको मुश्कें वाची गई थी । 

प्रपने शागिदों को कैदखाने में व देखकर मूतनाथ को वा ही ञ श्चर्य 
हुमा धौर बह सोचने लगा कि “ये सब कैदखाने में से तिकन कर किस तरह 
भाग गये ! मैं इनके हाथ पैर वडो मजवूत्री के साथ वाँध गया था जो बिना 
किसी को मदद के किसी तरह भी खुल नहीं सकते थे फिर ये लोग पयोंकर 
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“निकल गये ? मालूम होता है कि इतका कोई न कोई मददगार यहा जरूर 
भाया चाहे वह मेरे शामिदों का दोस्त हो या मेरा दुश्मत । इधर कई दिनो 
से ऐसी बातें हो रही है कि मेरी रामम में कुछ भो नहीं यात्रा है। क्‍या 
सम्भव है कि एन लोगो ने द्ोश में धाने के चाद श्रापुत्त में मिष जुन कर 
किसो तरह पपने हाथ पैर खोल लिए होंगे ? हा हो भो उच्तता है। पश्नु 
भव मुझे मानता पड़ेगा कि मेरे दुश्मनों को गिनती चढ़ गया क्योकि वे 
लोग भो पश्रव मेरे साथ जरूर दुष्मनी करेंगे श्रौर ऐसा अवस्या में में किप्त 
तरह का वार सम्हाल ऋरछंगा ? में तो यहो सोचे हुए था कि इन लोगो फो 

“एक दम मार कर वर डा तै कया क्योकि दु्मतों की गिवतों बडाना प्रच्छा 
सही मगर पफसोस तो यह है कि अत्र में प्रकेल क्या करेगा ? दा चार 
साथी भगर शोर हैं भी तो प्रप उनका क्‍या भरोसा ? ये लोग प्रव जरूर 
उनकी भो भडकावेंगे शोर उन लोगो को जब यह मालूम हो जायगा कि मैं 
प्रपने शागिदों को एस चरह पर सजा दिया करता हू तो वे लोग भो मेरा 
साप छोड देंगे, वल्कि ताज्जुब नहो कि भविष्य में क्ोर्द भो मेरा साथी 
बनना पसन्द ने करे। भाह,मैं मुफ्त परेशानी उठा रहा हु , व्यर्थ का दु'ख 
भोष रहा हू, भगर प्रयने मालिक के पाप्त चुपचाप वैठा रहता तो काहे 
फो इस तरददुद में पढ़ता, मगर भव तो में बह्म भो जाना प्रथन्द नही 
फरता वयोकि दयाराम फो दोनो स्त्रियां वहाँ मुझे प्रोर भो विशेष कष्ट 
देगो। प्रफधोत्त यह वात रणजोतर्विह ने मुझसे व्यर्व हो छिपाई झौर कह 
दिया छि दयाराम की दोनो स्थ्रियों का देहास्त हो गया । मगर जहाँ तक 
में सयाल छरता हूं इसमें उनका कसूर कुछ भी नहों जान पठता, सम्भव है 
कि मेरा तरह वे भी पोले में झात्त दिये गपे हो ओर प्रभा तक उन्हें इस 
वात को सबर भी ने हो कि जनता भोर सरत्वतो जोतो हैं। मगर प्रथ 
मुझे कया करवा चार्टियें यह साचमे को वात हैं । में तो ऐसा गायत्र हो 
पका है कवि हवा फो भो मेरो राबर ने लगे मगर दस घाटों का छोड़ना 
“शर्त शठिन हो रहा हैं बयोक्ति प्रगर में बहा से बता जाऊगा ता फिर धावू 


[तनाथ पक 


एहाशय से मुलाकात न होगी भौर में उठ दौलत को नपा सकूगा जो 
उतकी वदौलत मिलने वाली है, मगर यहाँ का रहना भी भव कठित हो 
हा है । भ्च्छा कुछ दिन के लिये इस स्थान को झब छोड हो देना चहिये' 
प्रौर जो कुछ बचा हुआ खजाना है उसे निकाल ले जाना चहिये । 

इस तरह की वारतें सोचता हुआ्ला मूतनाथ उस गुफा की तरफ रवाना 
हुआ जिसमें उसका खजाना था। जब गुफा के भ्रन्दर जाने के बाद रोशनी 
लिये हुए खजाने वाली कोठडी में पहुचा तो देखा कि भव उन हंण्डो में 
एक भी भ्रशर्फी वाकी नही है, सब की सब गायब हो गई , बल्कि वे हण्डे 
तक भी प्रव नहीं दिखाई देते जिनमें प्रशफिया रकखी गईं थी। भूतनाथ का 
दिमाग हिल गया भौर वह भ्रपना माथा पीट कर उसी जगह बैठ गया । 

थोडी देर वाद भूवताथ उठा भौर मोमबत्तो की रोशनी में उसने उस 
कोठडी को भ्रच्छी तरह देखा, इसके बाद दर्वाजा बन्द करके मिकल प्रायाः 
झोर गुफा की जप्रीन को बडे गोर ते देखता तथा यह सोचता हुमा पहाडो 
के नीचे उतर गया कि 'धव यहा रहना उचित नहीं हैं! । 


दसवां बयान 


दोपहर का समय है मगर सूर्यदेव नही दिखाई पडते। धस्मान गहरे 
बादलो से मरा हुप्रा है । ठण्ढी ठरढी हवा चल रहो है श्रोर जान पडता 
है कि मूसलाघार पानी वरसा ही चाहता हैं। 

भूतनाथ भ्रपनी घाटो के वाहर निकल कर शकेला ही घोर सैदान 
जंगल की सैर कर रहा है । उसके दिल में हर तरह की वार्तें उठ रही है, 
तरह तरह के विचार पैदा हो प्लौर मिट रहे हैँ | कभी वह श्रटक कर इस 
तरह चारो तरफ देखने लग जाता है जैसे किपो के पाने की प्राहट लेता 
हो भौर कभी जफील वजा कर ठसके जवाब का इन्तजार करता है । 

इसो तरह वह बहुत देर तक घूमता रहा, भाखिर एक पत्थर की 
चट्टान पर बैठ गया भोर कुछ सोचने लगा । थोडो देर घाद उसने पुन: 
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जफील बुलाई घोर उम्री समय उसका जवाब भी पाया । भूतनाथ उठ खडा 
हुमा और उसी तरफ रवाना हुप्ना जिधर से जफील की श्रावाज भ्राई थी । 
धोडी दूर जाने पर उसने श्रपने एक शापगिर्द को देखा जिसका नाम रामदास 
था, इसे भुठनाथ घहुत ही प्यार करता भर भ्रपने लडके के समान मानता 
था शोर वास्तव में रामदास बहुत चालाक प्रोर घूर्त था भी । यद्यवि उसकी 


चमर बीस साल के ऊपर होगी मगर देखने में वह बारह या तेरह वर्ष से 
ज्यादे का नहीं मालूम होता था । उसको रेख व्रिल्कुल ही नही शभाई थी 


घौर उसकी सूरत में कुदरती तौर पर जत्तानापन मालम होता था, यही 
सब्र था कि वह प्रौरतों को सूरत में बहुत प्रच्छा काम कर गृजरता था 
प्रोर हाव भाव में भो उससे किसी तरह को भ्रुटि नही होतो घी | इस समय 
उप्तकी पीठ पर एक गझडी लदो हुई थो जिसे देख भूतनाथ को प्राश्चर्य 
हप्रा प्रोर उसने झागे वढ कर पूछा, “कहो रामदास, सैरियत तो है ? यह 
तुम विभे लाद लाये हो ? मालूम होता है कोई भच्छा शिकार किया है ?”! 

रामदास० । ( कानी प्राँख से प्रणाम करके ) हा चचा, में बहुत 
शच्छा शिकार कर लाया हू ! 

भूतनाथ० । (प्रसन्‍्त होकर) शअ्रच्छा अच्छा श्राप्तो, एस पत्यर की 
चट्टान पर बैंठ जाम्रो, देखें तुम्ह,रा शिकार कैसा है २ 

भूतनाथ ने गठठी उतारने में उसे मदद दो झौर दोनों श्रादमी एक 
पत्यर को घट्टान पर बैठ गये। मतनाय ने गठटी खोन् कर देखा तो एक 
चेद्रोश झौरत पर निगाह पद्दी । उसने पूदा, “यह कोन है ?” 

रामदास ० । यह जमना पौर सरस्वत्ती फो लौंठो है । 

शृत्त० । भच्छा, तुमने इसे कही पाया ? 

रामदान०। उच्ी घाटी के बाहर जिप्तमें वे दोनो रहती हैं। यह किसी 
राम दे लिए दाहर घाई धी प्रोर में पापको प्राज्ञानुत़्ार उसो जगह छिप 
पर पहुरा दे रहा था, मोका मिलने पर मैने इसे गिरफ्हर कर लिया और 
एबर्बस्तो बेहोश करवेः एक एुफा के घन्दर छिपा झाया चहां किसो को पका- 
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यक पता नहों लग सकता था । इसके बाद में हसी की सूरत बत कर उस 
सुरग के पास चला झाया जो उस घाटी के अन्दर जाने का रास्ता है स्‍ग्यौर 
जहां मैंने इसे गिरफ्तार किया था। मेरी यह प्रवल इच्छा थी कि उस धाटी 
के प्रन्दर जाऊ मगर इस बात की कुछ भी खबरन थी कि यह भौरत जि 
मैंने गिरफ्तार किया हैं किस दर्जे की हैं या किस काम पर मुफर्रर है भोर 
इसका नाम क्या है, भ्रस्तु श्सके जानने के लिए मुझे कुछ पाखर॒ढ रचना 
पडा जिसमें एक दिन की देर तो हुई मगर ईश्वर की कृपा से मेरा फाम 
बखूबी चल गया। मैंने सूरत बदलने के बाद इस लौंडो फे कपडे ती पहिर 
ही लिए थे तिस पर भी मैं चुटीला बन कर एफ पत्थर की चट्टान पर चैंठ 
गया झौर इन्तजार करने लगा कि घाटी के भ्न्दर से कोई भावे तो में उसके 
साथ भीतर पहुच जाऊ । थोडी ही देर बाद जमना भ्रौर सरस्वती स्वय 
धाटी के बाहर भाई , उस समय मुझे यह नही मालूम हुमा कि यह ज मना/ 
झभोर सरस्वती हैं मगर जब धाटी के अन्दर चला गया भौर तरहद्द तरह की 
बातें सुनने में श्राई तथ मालम हुआ कि यही जमना भौर सरस्वती हैं । 
यधपि ये दोनों कला भौर विमला ताम से पुकारी जाती थी मगर यह तो 
मैं श्राप से सुन ही चुका था कि उन्होंने भ्रपता नाम कला श्रोर बिमला रखा 
हुँभा है ६ सलिये मुझे भ्सल बात जानने में कोई फठिनता न हुई ! खैर जब 
सुरंग के बाहर मुझे कला शोर बिमला नेदेखा तो पूछा, “धरी हरदेई, भभी 
तक इसी जगह वैठी हुई है ?” मेने घोरे से इसका जवाब दिया, “मैं पहाड़ो 
फेऊपर से गिर फर बहुत चुटीली हो गई हू, मुझमें दस कदम चलने की 
भी ताकत नहों है बल्कि वात करने में मी तकलोफ मालूम होती है ।” दृसके 
बाद मैंने कई जगह छिले भौर कटे हुए जख्म दिखाए जो कि भ्रपचे हाथों से 
बनाये थे। मेरी प्रवस्था पर उन दोनों को बहुत भफसोस हुआ झौर वे दोनों 
मदद देकर मुझे भपती घाटी फे ध्न्दर ले गई भोर दवा इलाज करने लगा । 
दो दिन तक में चारपाई पर पडा रहा भोर इस बीच मुझे वहुत सी धातें मालूम 
हो गई जिन्हें में बहुत ही सच्तोप के साथ इस समय वबयाच कर्गा । दो दिन 
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के वाद मैं चंगा हो गया धौर उन सरभों के साथ मिल जुल कर काम करने 
लगा प्रयोक्ति इस बीच में मतलब की सभी वातें मुझे मालूम हो चुकी थी । 

भूत० । नि सन्देह तुमने वडो हिम्मत का काम ऊ़िया, श्रच्छा तो कौन 
कौन बातें वहा तुम्हें मालम हुई ? 

रामदास० । पहिली वात हो यह मालुम हुई कि बेचारा भोलार्सिंह 
उन दोनों के हाथ से भारा गया | सुद कला श्रौर विमला ने उसे मारा 
था, यद्यपि यह नही मालूम हुम्मा कि कव किस ठिकाने भौर फिस तरह 
से उसे भारा मगर इसे कई सप्ताह हो गये । 

भूत० । ( प्राश्चर्य से ) पया वह मारा गया ? 

रामदास० । हा नि धन्देह मारा गया। 

भूत० । भ्रभी तो कल परसों वह मेरे साथ था ! 

रामदास ० । वह कोई दूसरा होगा जिसने भोलाठिह वन कर भापको 
धोखा दिया । 

भूत० ।(कुछ सोच कर) वेशक यह को ई दूसरा ही था, भव जो सोचता हूं तौ 
तुम्हारा कहना ठोक मालूम होता है।हाय मुझसे बढी भूल हो गई झोर मैने 
भ्पने को वर्वाद वर दिया ! मेरे साथी शागिद लोग वेचारे भ्पने दिल में वया 
बहते होंगे? वे लोग प्रगर मेरे साथ दुश्मनी करें ती इसमे उनका कोई क्सूरनही । 

राम० । यह कया बात हुई, भला छुछ में भी सुनू' ! 

भूत० । तुमसे छुछ छिपा न रहेगा, मे सब कुछ तुमसे वधान करंगा, 
पहले तुम प्पपना किस्तता कह जाप्रो । 

राम० । नही नहीं पहिले मे भ्रापका यह हाल सुन लू गातव कुछ कहूगा । 

रामदास ने इस वात पर बहुत भिह किया, भाखिर लाचार होकर 
भूतताथ को पपना सब हाल बयान करना ही पड़ा जिसे सुन कर रामदास 
फो बडा हो दु'स हुप्ा 

भूत० । भच्छा पोर पया यया तुम्हें मालूम हुपा ? 

राम० | औौर यह मालूम हुप्ता कि जिस साधू महाशय का प्रभी प्रभी 
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धापने जिक्र किया है,जिन्होने झ्रापको खजाना दिया था, वह कला घौर बिमला 
केपक्षपाती हूँ। जो रग ढग पभापने उनके भ्रभी बयान किये हैं ठीक उसी सूरत 
शक्ल में मैंने उन्हें वहाँ देखा भर यह कहते भगनते कानो से सुन था कि--- 
'भूततवाथ को मैंने खूब ही लालच में फसा लिया है, भव वह इस घाटी को 
कदापि न छोडेगा झोर प्रभाकराविह को भी इसो जगह ले प्रावेगा, तब हम 
लोग उन्हें सहन हो में छुड़ा लेंगे ।! इसके अतिरिक्त मुफे यह भो निश्चय हो 
गया कि वह साधू म्रपनो प्सला सूरत में नही हैं घल्कि कोई ऐयार है, मेरे 
घामने ही उसने विमला से कहा या कि भव में इसो सू एत में भ्राया कछूगा ।' 

भूत० । वेशक वह कोई ऐयार था, मगर भर्शाफर्याँ किस तरह निकल 
गई इसका भी पता कुछ लगा ? 

राम० । ४प विषय में तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता । 

भूत० । खैर इस बारे में फिर सोचेंगे, भ्रच्छा भोर क्या देखा सुना ? 

राम० । श्र यह मालुम हुमा कि गुलावर्सिह श्रापकी शिक्तायत लेकर 
दलोपशाह के पास गये थे भोर दलीपशाह को साथ लिए हुए कला पौर 
घिमना के पास झाये थे, उप सप्रय भो उस वुड़ढ़े साधु को मैंने उत दोनों 
के साथ देखा था । 

भूत० खेर तो प्रव मालूम हुआ कि दलीपशाह के सिर में भी खुजला- 
हट होने लगी । 

रामदा० । बात तो ऐशी ही है, श्रापका वगली दुश्मन ठीक नही, 
उससे होशियार रहना चाहिये । 

भूत० । वेशक वह बडा ही दुष्ट है, भ्ाश्वयं नहीं कि वही भोलाधिंह 
बन कर मेरें पास भाया हो । 

रामदास० । हो सक्ता है वद्दी भाया हो ! 

भूत० । खैर उससे समझ लिया जायगा । प्रच्छा यह वताप्रो कि कुछ 
इन्द्रदेद का हल मी घुम्हें मालू प हुआ्मा या नही २ मुझे शक होता है कि इन्द्र- 
देव उन दोनो को मदद पर हैं, ताज्जुब नही कि वहां वे मो जाते हो । 
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राम०। एन्द्रदेव को तो मैंने वहाँ नही देखा ध्लौर त उनके विपय में कुछ 
सुना, मगरवे तो प्रापके मिन्न हैं फिर प्रापके विरुद्ध बयो कोह कारवाई ररेंगे ? 

भूत० । हाँ मैं मी यहो रुपाल करता हू, खैर भव श्रोर घताप्रो कया 
घया. ... 
रामदास०। प्रभाकरतसिह मेरे सामने ही वहाँ पहुंच गये थे मगर मे उनके 
विपय में कुछ विशेष हाल न जान सका पर्योंकि प्रोर ज्यादे दित वहाँ रहने 
की हिम्पत न पड़ी । मुझे सालूम हो गया कि श्रव श्रगर श्रौर यहा रहूगा तो 
मेरा भेद खुल जायगा क्यो के दलीपशाह ने दो तीन दफ्फे मुझे जाच की निगाह 
से देखा, श्रस्तु लाचार हो मैं बहाना करके एक लौडो के साथ जो सुरग का 
दर्वाजा प्रोलना श्र वन्द करना जानती थो घाटी के बाहर निकल श्राया । 

भूत० | तुम्हें सुरंग का दर्वाजा खोलने भोर बन्द करने को तर्क्रीय 
मालूम हुई या नहीं ? 

रामदास० । नही लेकित श्रगर दो चार दिन शोर वहाँ रहता तो शायद 
मालूम हो जाती । 

इतने ही में पानी वरसमें लग गया भर हवा में भी तेजी प्रा गई । 

रामदास6 | स्व यहाँ से उठना चाहिये । 

भूत० । हा चलो किसी धाड की जगह में चल कर पश्ाराम फरे | मेरी 
राय में तो प्रद्द इम घाटी में रहना मृनासिव ने होगा, भौर साथ ही भ्रव 
भविष्य फे लिये थे हुए प्रादभियों को श्रापुष मे कोई हशारा कायम कर 
लेना चाहिये जिसे मनाकात होने पर हम लोग जाँच के सायाल से बरता 
करें / मिसमे फिर कमी ऐसा घोछ्छा न हो जैसा भोलाधिड के विपय में हुश्ना 
हू। तुम्हारा एसारा प्रयात्‌ एक प्राख बन्द्र करवे; प्रणाम फरना तो घहुतत 
टीऊ़ हैं, तुम्हरे बिपय में झिसी तरह का घोता नहीं हो सउता । 

समदास ० । बहुत प्नाधिद होगा, श्रव यहू सोचना चाहिये कि हम 
लोग पपना ऐसा कहाँ कापप करेंगे । 

सतत । तु ही दतापोी ? 


भूतनाथ ६० 


रामदास० । मेरी राय में तो लामाघाटो उत्तम होगी | 

भूत० ।-छूत कहा, इस राय को में पसन्द करता हू ! 

इतना कह के मूतनाथ ने पुत उस भ्रौरत की गठडो बाधोी जिसे राम- 
दास ले प्राया था प्रोर अ्रयनी पोठ पर लाद परढ्मा से रवाना हुआ । रामदास 
भो उसके पीछे पीछे चल पडा । 


ग्यारहवां बयान 


भूतनाथ के हाथ से छुटकारा पाकर प्रभाकरासह प्रपनो स्त्री से मिलने 
के लिये उसघाटो में चले गये जिसमें कला श्रौर बिमला रहती थी। सध्या 
का समय था जब वे उस घाटी में पहुँच कर कला बिमला शोर इन्दुमति से 
मिले । उस समय वे तोनो वगले के भागे सुन्दर मैदान में पत्थर की चट्टानों 
पर बैठो प्रापुस में बातें कर रहो थी। प्रभाकर्रावह को देख कर वे तीजतों 
घहुत प्रसन्न हुई, कई कदम शभ्रागे बढ़ कर उनका इस्तकबाल क्या तथा 
उठती जगह ला कर अपने पास बैठाया जहा वे सब बैठी हुई थो । 

विम्रला० । मैं मूतनाथ के हाथ से छूट्टो मिलने पर झ्ापको मुबारकवाद 
देती हू । वास्तव में इन्द्रदेवजों ने इध त्रिषय में वही चालाको को नही तो 
हम लोगों से गहरी भूल हो गई थी कि भूतनाथ की घाटी का रास्ता बन्द 
कर दिया था । उन्होंने घाघ्‌ वत कर भूतताथ को ऐंधा घोल्ला दिया कि 
वह जन्म भर याद रबखेगा । 

प्रभा० । वेशक ऐसी हो बात है, मुझे प्रभो थोडो देर हुई है यहा पाते 
समय इन्द्रदेवजी रास्ते में मिले ये जो तुम्हारे पा हो कर जा रहे थे, उन्होंने 
सत्र हाल मुकपे कद्दा घा आर उम्त समय मा वे उपो तरह थाघू महात्मा 
चने हुए थे । 

बिमला० । जी हा, प्र वे वरावर उतो मूरत में यहा प्राया करेंगे, 
उनका खयाल है कि अली सूरत में भाने जाने से कमी न कभी भूतनाथ 





|» सामाघाटो का जिक्र चन्द्रकात्ता सन्तति में प्रा चुका है । 
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को जरूर पता लग जायगा भौर भूतवाथ उनसे खटक जायगा क्योकि वह 


घटा हो चांगला हूँ । 

प्रभा० । उनका खयाल बहुत ही ठीक है, मुझसे भो ऐसा ही कहते 
थे। उन्होने मुझसे यह भो पूछा था कि शव तुम्हारा कया इरादा हूं, भूत 
नाथ का पीछा करोगे या नही ? इसके जवाब में मैंने कहा कि 'भूतनाथ 
का पीछा करने को वनिस्वत में तोगढ़ के राजा से मिल कर चुनारगढ़ पर 
चढ़ाई करना भ्रच्छा समझता हु क्योंकि राजा शिवदत्त से बदला लिये विना 
मेरा जी ,ठिकाने त होगा शोर इस काम को में सब से वढ़ कर समझता 
हैं । इन्द्रदेवजी ने मेरी यहवात स्वीकार कर ली भोर इस विपय में जो जो 
बातें मैने सोची थी उसे भो पसन्द किया । 

इन्दु० । तो षया भ्रव भ्राप नौगठ जाकर घुनार की लड़ाई में शरो क हो गे ! 

प्रभा० । हाँ में जरूर ऐसा हो करूंगा, भाजकल घन्द्रकान्ता को 
बदोलत दी रेन्द्रसिह से भौर शिवदत्त से खूब खिचाखियो हो रही है, मेरे 
लिए इससे धढ कर धौर कौन सा मौका मिलेगा ! 

विमला० । श्राप स्वयम्‌ फौज तैयार करफे चुनार पर चढ़ाई कर 
सफते हैं । इस फाम में में प्रापकी मदद करूंगो । वे सब प्रशक्िया जो 
भूतताथ को दिखाई गई थी भौर पुनः ले ली गई में प्रापको दे सकती हूँ 
इयोंकि एन्द्रदेवजी ने वे सब मुझे दे दो हैं। घाप जानते ही हैं कि इस 
घाटी से भूतनाथ पी घाटों में जाने लिए कई रास्ते हैं, एसी तरह उस 
सजाने वालो कोठरी में भो जाने के लिए एक राघ्ता पहाँ से है भोर इसी 
रास्ते से हमलोग उन धश्शाकियों को उठा लाये थे । 

प्रभा०। पुरे मानूम है, यह हाल दइच्धरदेवजी से सुत चुका हु मगर 
घुनार के धिपय में में इस राय को पसन्द नहों करता श्रोरन इस मामले में 
पिस्ी से विशेष पद ही लगा | हूं मेरे दोस्त गुलावमिह जरूर मेरा साथ 
देंगे, मगर सुना हूँ दि थे इस समय दनीपशाह के साथ परहीं गये है छोर 
दरमोपशाह नो सुबह शाम में यहाँ भाने वाले हैं | 


[तनाय हर 


विमला० । भोलाधिह की सूरत वन कर दलोपशाह जब से गए हैं 
[व से पुन मुझसे नही मिले । 

प्रभा० । क्या हुमा श्रगर नहीं मिले तो, इन्द्रदेवजी ने मुझसे कहा हूँ 
क वे कल तक यहा भावेंगे । 

विमला० । मालूम होता है कि आपने इन्द्रदेवजों से झपने बारे में सब 
बातें ते कर ली हैं । 

प्रमा० । हाँ जो कुछ मुक्के करता है कमर से कम उसके विषय में तो 
मेने सभो बातें तै कर ली हैं । 

बिमला० । तो भाप जरूर नौगढ जायगे ? 

प्रभा० | जरूर । 

घिमला० । दूसरे ढ ग से बदला नही लेंगे ? 

प्रमा० । नही 

इन्दु० । तब तक में कहा रहू गी ? 

प्रभा० । तुम्हारे बारे में यह निश्चय हुप्रा है कि तुम्हें में तव तक के 
लिए जमानिया में राजा साहव के यहा रख दू, क्योकि इस समय वे ही 
मेरे बडे भौर बुजुर्ग जो कुछ हैं सो हैं । 

विमला०। (चौंक कर) मगर ऐसा करने से तो मेरा मेद खुल जायगा ! 

प्रमा० । तुम्हार भेद षर्यों खुनेगा? मैं इन्द्रदेवजो से वादा कर चुका 
हूं कि इस सब बातो का वहा कभी जिक्र तक ले कझगा। मेरी जुबानी 
तुम्हारा हाल उन्हें कभी मालूम न होगा, इन्दु को भी मै ऐसा ही करने के 
लिए ताकीद करू गा झोर तुम भी भ्रच्छी तरह समझा देता । वया मैं नहीं 
समभता कि तुम्हारा भेद खुल जाने से भ्रापुर्त में कई भ्रादमियों को खटपट 
हो जायगो शोर वेदाग दोस्ती तथा मुहब्बत में बट्टा लग जायगा । 

बिमला० । श्रगर भूतनाथ किसो तरह इन्दु को वहाँ देख ले तो क्‍या 
ड्ोगा, क्योकि वह प्रकमर जमानिया जाया करता है ? 

प्रभा> । तय क्‍या होगा ? भूतनाथ प्रपने मुह से दस सच बातो का 
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जिक्र कदापि न करेगा। 

विमला० । मगर दुश्मनी तो जहर करेगा, वयोकि उसे इस वात का 
डर हो जायगा कि कही इनम्दु इन सब बातो का भेद किसी से खोल न दे । 

प्रभा० । एक तो वह जमानिया विशेष जाता ही नहीं है, दूसरे श्रगर 
कभी गया भी तो महल के श्रस्दर उसकी गुत्रर नहीं होतो, तीसरे श्रगर 
वह बिसी तरह इन्दु को देख भी लेगा ती वहा कुछ गडबडी करने की 
उसको हिम्मत ही नही पड़ेगा । फिर इसके श्वतिरिक्त शौर में कर ही क्या 
सकता हु, मेरे लिये दूसरा कौन सा घर हैं ? हाँ प्रपने साथ नोगढ ले पलू 
तो हो सकता हैँ, वहां भूतनाथ के जाने का डर नही हैं । 

इन्दु० । मेरा स्याल तो यहो है कि जमानिया की बरनिस्वत नौंगढ़ में 
में ज्यादा निडर रहगो । 

बिमला० । तो श्राप इन्हें इसी जगह हमारे पास क्यो नहीं छोट जाते । 

प्रभा० । यहा तुम लोग स्वयम्‌ ही तरदुदुद में पढी हुई हो, इसके 
सबंध से भोर भो.... , 

विमला० । नही नही, इसके सबब से क्रिसो तरह की तकलीफ मुझे 
मही हो सकती है, श्रोर फिर झगर में ज्यादे बसेडा देसू गी तो इन्हें एस्द्र- 
देवजी के सुपुर्द फर दुगी वे प्रपने घर लें जायगे । 

प्रभा० । यह सबसे ठीक है, इन्द्रदेवजा का घर हमारे लिए सब से 
प्रष्छा है, शोर उन्होंने ऐसा कहा भो था कि प्रगर तुम्हारों राय हो तो 
इन्दु को मेरे घर पर रस सकते हो । 

घिमला०। तो बस यही ठोक रसिये भौर एम्हें मेरे पा छोड़ जाउये। 

प्रभाकरमिंह से शोर कला विमला तथा इस्दुमति से एस विपय पर 
बडी देर तक बहस होता रहो प्रोर भ्रन्त म लाचार होकर प्रभाकरध्विह 
को विमला का बात मानना पटी अर्वात इन्दुमात फो बिमना हो के पात्त 
छोड देना पष्ठा । 

रात भर प्रभाषरसिह वहाँ रहें भोर प्रात हाल सनो से मिले जुल 
कर नोगढ़ को तरफ रवाना हुए । 


नूतनाथ हर 


विमला० । भोलासिंह को सूरत बन कर दलीपशाह जब से गए हैं 
स्व से पुन मुझे नहों मिले । 

प्रभा० । क्या हुप्रा भ्रगर नही मिले तो, इन्द्रदेवजी ने मुझसे कहा हूँ 
कि वे कल तक यहा श्रार्वेंगे । 

विमला० । मालूम होता है कि आपने इन्द्रदेवजी से भपने बारे में सब 
चातें तै कर ली हैं । 

प्रमा० । हाँ जो कुछ मुके करता है कम से कम उसके विषय में तो 
आने सभो बातें तै कर ली हैं । 

विमला० । तो श्राप जरूर नोगढ जांयगे ? 

प्रभा० । जरूर । 

विमला० । दूसरे ढ ग से बदला नही लेंगे ? 

प्रमा० । नही 

इन्दु० । तब तक मैं कहां रहू गो ? 

प्रभा० । तुम्हारे बारे में यह निश्चय हुप्ना हैँ कि तुम्हें में तब तक के 
लिए जमानिया में राजा साहब के यहा रख दू, क्योंकि इस समय वे हो 
मेरे बडे शौर बुजुर्ग जो कुछ हैं सो हैं । 

विमला०। (चोंक कर) मगर ऐसा करने से तो मेरा भेद खुल जायगा ! 

प्रमा० । तुम्हार भेद क्यों खुलेगा ? में इन्द्रदेवजो से वादा कर चुका 
हैं कि इन सब बातो का वहा कभी जिक्र तक न करूगा। मेरो जुबानी 
तुम्हारा हाल उन्हें कमी मालूम न होगा, इन्दु को भी में ऐसा ही करने के 
लिए ताकीद करू गा प्लोर तुम भी भ्रच्छी तरह समझा देता । क्या मैं नही 
समभता कि तुम्हारा भेद खुल जाने से भ्रापुस में कई भ्रादमियों को खटपट 
हो जायगी भोर वेंदाग दोस्ती तथा मुहब्बत में वट्टठा लग जायगा । 

बिमला० । भ्रगर भूननाथ किसो तरह इन्दु को वहाँ देख ले त्तो क्या 
ड्ोगा, क्योकि वह श्रकमर जमानिया जाया करता है ? 

प्रभा? । तब क्या होगा २ भूतताथ अपने मुह से एस सब बातो का 
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जिक्र कदापि न करेगा । 

विमला० । मगर दुश्मनों तो जरूर करेगा, वयोकि उसे इस वात का 
डर हो जायगा कि कही एन्दु इन सब बातो का भेद किसी से खोल न दे । 

प्रभा० । एक तो वह जमानिया विशेष नाता हो नहीं है, दुसरे प्रगर 
कभी गया भी तो महल के भ्रर्दर उसकी गृत्र नहीं होतो, तीसरे प्रगर 
वह किसी तरह इन्दु को देख भी लेगा तो वहा कुछ गढबडी करने की 
उसको हिम्मत ही नही पड़ेगी । फिर इसके भतिरिक्त और में कर ही क्या 
सकता हूं, मेरे लिये दूसरा कौन सा घर हैं ? हो धपने साथ नोगढ ले बलूं 
तो हो सकता है, वहा भूतनाथ के जाने का डर नहीं है । 

इन्दु० । मेरा रुपाल तो यहो है कि जमानिया की बनिन्‍्त्रत नौगढ़ में 
में ज्यादा निडर रहूगो । 

विप्रता० । तो श्राप इन्हें इसो जगह हमारे पास क्यो नहीं छोड जाते ! 

प्रभा० । यहा तुम लोग स्वयम्‌ ही तरददुद में पडो हुई हो, एसकेः 
सबव से शोर भो. , , 

विमला० । नही नही, इसके सदव से किसी तरह की तकलौफ मुझे 
नही ही सकती हे, श्रोर फिर प्रगर में प्यादे बलेडा देखू'गी तो इन्हें एन्द्र- 
देवजी फे सुपुर्द कर दुगी वे श्रपने घर ले जायगे | 

प्रभा० । यह सबसे ठोक हैं, एन्द्रदेवजों का घर हमारे लिए सब से 
पच्छा हैँ, भौर उन्होंने ऐसा फहा भो था कि भ्रगर तुम्हारो राय हो तो 
इन्दू को मेरे घर पर रुप प्रकते हो। 

विमला०। तो बस यही ठीक रमिये प्रौर एस्हें मेरे पास छोड जाएये। 

भभाकरमिह से श्रौर कता बिगला तथा इन्दुमति से एस विषय पर 
चडी देर तक बहस होतो रहो भौर भन्त मलाचार होकर प्रभाकरतिए 
को गिमला का बात भानना पटी प्र्पात इन्दुमति फो बिमला ही के पास 
छोर देना पटा । 

रात भर प्रभाकरसिह वहां रहे घौर प्रात काल समभो से भित्त जुद 
फर नोगढ़ की तरफ रयाना हुए । 


आूतनाथ ६४ 


बारहवां बयान 


गुलावर्सिह को साथ लेकर प्रभाकरपिह नोगढ़ चले गये । वहा उन्हें, 
'फोज में एक ऊ चे दर्ज की नौकरी मिल गई भौर चुनार पर चढाई होने से 
उन्होने श्रपने दिल का होसला खूब हो निकाला | वे मुहृतत तक लौट कर 
इन्दुमति के पास न भाये झोौर न इस तरफ का कुछ हाल हो उन्हें मालुम हुप्ा । 
जब चुनारगढ फतह हो गया, राजा शिवदत्त उदासीन हो कर भाग 
गए, चन्द्रकान्ता को शादी हो गई झोर चुनार की गद्दी पा राजा बोरेन्द्र- 
पंह बैठ गये, तब बहुत दिनों के बाद प्रसाकरसिंह को इस बात का मौका 
मिला कि वे जाकर इन्दुमति से मुलाकात करें । 
प्रभाकरसिह के दिल में तरह तरह का खुटका पैदा हो रहा था श्रौर यह 
जानने के लिए वे वहुत ही उत्छुक हो रहे थे कि उनके पीछे कला, विमला 
ओर इन्दुमति पर क्या क्या बीती, भ्रस्तु वे गुलावर्धिह को साथ 'लिए हुए 
बहुत तेजी के साथ कूच शौर मुकाम करते एक दिव दोपहर के समय उस 
पह्दाडी के पास पहुचे जिसके भ्रन्दर वह सुन्दर धाटो थो जिसमें कला और 
विमला रहती थी। वे सोच रहे थे कि भ्रत्र थोडी ही देर में उन लोगो से 
“मुलाकात हुमा चाहतो है जिनसे मिलने के लिए जो वेचेन हो रहा है । 
झाज कई वर्ष के बाद प्रभाकरसिंह इस घाटी के भ्रन्दर पैर रक्देंगे। 
भाज पहिले की तरह गर्मी या वरसात का मौसम नही है, वल्कि जाड़े के 
दिनो में प्रभाकरसिह उस घाटी के भ्रन्दर जा रहे हैं, देखा चाहिये वहा का 
“मौसम कैसा दिखाई देता हैं । 
सुरग का दर्वाजा खोलना भोर बन्द करना उन्हें वूबी मालूम था, 
घत्कि इस घाटी के विषय में वे झोर भी वहुत कुछ जान चुके थे भ्रस्तु 
गुलावसिह को वाहर ही छोड कर वे सुरग के अन्दर घुमे धौर दर्बाजा 
खोलते भोर बन्द करते हुए उस घाटो के भ्न्दर चले गये। मगर उन्हें पहुँ- 
-चने के साथ ही वहा कुछ उदासी सी मालूम हुई,ताज्जुब के घाथ चारो तरफ 
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देखते हुए बंगले के प्न्दर गये भ्रौर घहा बिल्कुल हो सन्नाटा पाया । जिस 
बंगले को ये पहिले सजा हु्ा देख चुके थे भौर जिसके भ्रन्दर पहिले तरह 
तरह के सामान मौजूद थे पश्राज वह बंगला विल्कुन हो खालो दिखाई दे 
रहा है । सजावट की बात तो दूर रहो वहा एक चटाई बैठने के लिये भ्ौर 
एल जुटिया पानो पीने के लिए भो मौजूद त थी । यहो हाल बहा को 
ग्रान्मारियों का भो था जिनमें से एक भी पहिले खाली नही दिखाई देती 
थी | श्राज वश हर तरह से सन्नाटा छाया हुमा है श्रोर ऐसा मालूम होता 
हैं कि वर्षों से इर बगले के प्रन्दर किसी प्रादमों ने पर नहीं रकखा । 

हस बगले में से एक रास्व उस मकान के अद्दर जाने के लिए था 
जिसमें कला भ्ौर विमना खाप तोर पर रहती थी श्रणव। जिम मकान में 
पहिले पहिल इन्दुमति की बेहोशी दूर हुई थी। प्रभाकरसिह हँराव स्‍भोर 
परेशान उस मकान में पहुचे मगर देसा कि वहा की उद्यासो उत्त बगले से 
भी ज्यादे बढ़ी चढो है भौर एक तिवका भो वहां दिखाई नही देता । 

“यह वया मामला है, यहा ऐसा सन्नाटा क्यों छाया हुमा हैं ? ऋता, 
बिमला श्रौर इन्दुमति कहाँ चलो गई' ? प्रगर कद्दी किसी भश्ावुस बाले के 
घर में चली गई' तो यहा इम तरह उजाड कर जाने की पया जरूरत थो ? 

हो ऐसा तो नही हुप्रा कि वे तीनो भूतनाथ के कब्जे में पठ गई हों भौर 

भूतनाप ने ही एस गकान को ऐपा उजाड बना दिया हो !” इन सथ यातों 
फो सोचते हुए प्रमाफरद्िह उदास श्रोर दू सित वित्त से बहुत देर तक घारो 
तरफ घृमते रहे प्रौर तब यह विश्चय कर वहां से चल पड़े कि भय भूतनाथ 
को घाटी का हाल मालूम फरना चाहिये मोर देसना चाहिये कि वह क्रिस 
भ्रवस्पा में है । 

पहिले प्रमाफरतिह उच सुरण में घुपे जिसमें से उन्होने पहिले दिन 
मभृतताय यो घाटों में इन्दुमति पी एक प्रपनों हीं मुग्त वाले के साथ ठ्गे 
जाते हुए देया था । यमुरंग के ्न्त में पहुच सूराख की राह से उन्होंने देखा 
कि भूउाप को पादो में भी दिल्कुल सन्नाटा छापा हुप्ा है धर्यात्‌ यह नहीं 
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जान पडता कि इसमें कोई प्रादमी रहता हूँ | कुछ देर तक देखने भौर गौर 
करने के बाद प्रभाकरसिंह सुरग के बाहर निकल भाये । ग्रब उनको हिम्मत 
न पड़ी कि एक सायत के लिए भी उस घाटी के प्रन्दर ठह_रें । उदास श्रौर 
दु खित वित्त से सोचते और गौर करते हुएवे वहां से रवाना हुए भोर घुरग 
की राह से बाहर निकल कर सब्ध्या होने के पहिले ही उस ठिकाने पहुँचे 
जहा गुलावर्सिह को छोड़ गये थे । दूर ही से प्रभाकरसिंह की सूरत श्ौर 
चाल देख कर गुलाबर्सिह समझ पए कि कुछ दाल में काला है, रग मच्छा 
नही दिखाई देता । जब गुलावर्सिह के पास प्रभाकरणिह पहुँचे तो सवहाल 
वयान किया भौर उवास होकर उनके पास बैठ गये । गुलाबर्सिह को बडा 
ही ताज्जुब हुआ भौर वे सोधने लगे कि श्रब क्या करना चाहिये । 


प्रभाकर्रागह के दिल्न पर क्या गुजरी होगी इसे पाठक स्वय सम सकते 
है । उनके लिये दुनिया ही उजाड हो गई थी भौर चुनारगढ की लडाई में 


जो कुछ बहादुरी कर भ्राये थे वह घब व्यर्थ जान पडती थी। दोनों बहादुरों 
ने मुश्किल से उस जगल में रात विताई भ्रोर सवेरा होने पर श्रच्छी तरह 
निश्वय करने के लिए भूवनाथ की घाटी में जाने का दरादा किया। दोनों 
श्रादमी वहा से रवाना हुए श्रौर कुछ देर के बाद उस सुरग के मुहाने पर 
जा पहुँचे जि राह से भूतनाथ अपनी घाटी में श्राया जाया करता था । 
रास्ते तथा दर्बाजे का हाल प्रभाकरसिह से कुछ छिपा न था भ्रस्तु वे दोनो 
शीघ्र हो घाटो के भ्रन्दर जा पहुचे भ्रो: देखा कि वास्तव में यहा भी सब 
उजाड पडा हुप्ा है भ्लौर लक्षणों से जाना जाता था कि यहा वर्षो से कोई 
नही श्राया भ्रोर न कोई रहता हैं | श्रव कहा घलना चाहिये ! 

तरह तरह की बातें सोचते विचारते प्रमाकरसिह प्रोर गुलाबसिह 
घाटी के वाहर तिकल प्राये और एक पेड के नीचे बैठ कर इस तरह 
बातचीत करने लगे -- 

गुलाब० । ध्राश्चर्य की बात तो यह हैं कि दोनों घाटिया एक दम पे 
सालो दो गई । भव रणघीरथिंहजी के यहा चल कर पता लगाना चाहिए 
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कि भूतनाथ का वया हाल है, क्योंकि असल में भूतताथ हो एस बखेडे को 
जद है भ्ौर तज्जुब नही कि ये तीनों प्रौरतें भूवताय के कब्जे में श्रा गई 
हो । वहा चलने से कुछ न कुछ पता जरूर लग जायगा। 

प्रभा० ] रणघारमिंह के यहाँ तो में क्रिसो तरह नहो जा सऋता। ययपि 
वे मेरे रिष्तेदार है मगर इस समय में उनके दामाद (शिवदत्त) से लड कर 
प्रा रहा है, इस लिये मुभे देखते ही वे श्राग ही जायगे पयोकि उन्हें श्रपने 
दामाद और श्रयनों लउकी को बुरी प्रवस्या पर बहुत दु ख हो रहा होगा। 

गुलाब० । ठोक है, ऐसा जरूर होगा, मगर पैं यह तो नहों कहता कि 
ग्राप सोधे रणघोरमिह के पास चले चलिये, मेरा मतलब यह हैं फि हम 
लोग सौदागरो को सूरत में वहा जाफर क्रिसी सराय में टेरा डालें तथा 
ऊपर ही ऊपरर लोगो से मिलजुब कर भतनाथ का पता लोगावें घोर जो 
कुछ हाल हो मालूम करें । 

प्रमा० । हा गह हो सकता है, अच्छा तो अ्व यहां ठहरना व्पर्य है, 
चलो उठो, में समझता हु क एुद्धदेवजों से मुलाकात किये बिना दिन को 
तमत्ली न होगी * 

गुनाव० । जरूर, वहाँ भो चलना हो होगा, मगर पहिले भूतताय की 
एदर लेनो चाहिये । 

उतना कह यार गुलावायिह उठ घड़े हुए, प्रभाज्ररतिह ने भी उनहा 
साथ दिया घोर दोनो ग्रादमी मिर्गापुर को तरऊ रवाना हुए, इस बात था 
कुछ भो खयात न किया कि समय कौन हैँ भौर रास्ता कैसा फटिन है । 


तेरद्वां बयान 
प्रेशे पादर महाशय, ग्रगा सनक मूलनाय के विषय में यो कुछ हम लिस 
भागे हैं उसे गाप भूतताय के जोजनो को भूमिका हो समर्के, भू पनाद का 
मजेदार शाल जो प्रदुभुव पटनाप्रो से मरा हुप्रा हैं पढने के छिये सभो ग्राउ 
बोड़ा ना भौर सत्र को लिए, प्रव उत्का अनूठा किस्सा प्राया ही चाहता हूँ । 
मू० २-७ 


भूदताथ हे 


यद्यपि चन्द्रकान्ता सस्तति में प्रभाकरासिह भर एइन्दुमति का नाम नही भागा 
है मगर भूतनाथ की जीवनी का इन दोनो व्यक्तियों से बहुत ही घना सम्बन्ध 
है भौर भूवनाथ को बरबादी या ढिठाई का जमाना शुरू होने के बहुत दिन 
पहिले ही से भूतनाथ को इन दोनों ते वास्ता पड चुका था भौर इन्ही दोनों 
के सबध से इन्द्रदेव श्रोर दलीपशाह के ऊपर भी भूतन्ाथ की निगाह पड 
चुका थी इसलिये हमें सबसे पहिले प्रभाकरसिह भौर इन्दुमति का परिचय 
देना पडा, तथापि प्रापको श्रागे चल कर प्रभाकरसिह भ्ोर इन्दुमति की 
अवस्था पर भाश्चर्य करना पढेगा । 

यद्यपि इन्दुमति का पता न लगने से प्रभाकरतिह को बहुत दू ख हुमा 
परन्तु इन्द्रदेव का खयाल उन्हें ढाढ़स दे रहा था। वे सममते थे कि इन्दु- 
मति अपती दोनो बहिनों के साथ जरूर इन्द्रदेव के यहाँ चली गई होगी, 
अस्तु सब से पहिले इन्द्रदेव ही के यहां चल कर उसका पता लगावा चाहिए, 
इस बात का निश्चय कर गुलावर्सिह को साथ लिए हुए प्रभाकरतिंह इख्धदेव 
से मिलने के लिए रवाना हुए । 

ज्लेसना और सरस्वती की जुबानो प्रभाकरसिह को मालूम हो चुका था 
कि इ्द्रदेव वास्तव में किसी तिलिस्म के दारोगा हैं परन्तु इच्ध्देव ने 
श्रपन्ने को ऐसा मशहूर वहीं किया था भौर न साधारण लोगो को उनके 
विपय में ऐसा खयाल ही था। उनके मुलाकातियों में से भी बहुत कम 
आदमियों को यह वात मालूम थी कि इन्द्रदेद किसी तिलिस्म के दारोगा 
है भौर यदि कोई इस वात को जानता भी था तो उसे तिलिस्म के विपय 
में कुछ ज्ञान ही न था । प्रगर कोई इन्द्रदेव से तिलिस्म के विषय में कुछ 
पूछता भी तो इन्द्रदेव समझा देते कि यह सब दिल्‍्लगी को वातें हैं ) हाँ, 
दो घार भ्रादमियो को इस वात का पूरा पूरा विश्वास था कि दृद्वदेव 
किसी भारी तिलिस्म के दारोगा हैं, मगर श्रपदो जवान से उन्हें भी पूरा 
पूरा पता नहीं लगने देते थे । इसके अतिरिक्त इच्रदेव का रहन सहन ऐसा 
था कि किछो को उनके विपय में जानने की ग्रावश्यकता हो नही पड़ती 
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थो प्रौर न वे विशेष दुनियादारी के मामले में ही पठते ये, वह वास्तव में 
साध प्रौर मत्ात्मा की तरह प्रपनी जिन्दगी बिताने थे मगर ढंग उनका 
भ्रमोराना था । मतलब यह है कि सर्वसाधारण का इन्द्रदेव के विपय में 
पूरा पूरा ज्ञान नहो था, हाँ इतना जझर मशहुर था कि इन्‍्द्रदेव ऊँचे दर्जे 
के ऐयार हैं सौर टनके बुजुर्गो' ने ऐपारी के फन में बहुत दोलत पैदा पी 
हैं जिसकी वदोलत श्रान तक इन्द्रदेव बहुत रधस घोर घमीर बने हुए हूं । 

यहू सुव कुछ था सहो परन्तु एइन्द्रदेव के दो चार दोस्त ऐसे भी थे 
डिन्‍्हें इन्द्रदेव का पूरा पूरा हाल मालूम था। मगर पएन्द्ररेव को तरह वे 
लोग भी इस बात को मन्त्र की भाति छिपाये रहते थे । 

एन्द्रदेव का रहने का स्थान कैसा था झोर बहा जाते के लिये हैसी 
फैसो कठिनाइयाँ उठानो पठती थो इसका हाल चन्द्रफान्ता सन्‍्तति में लिप! 
जा चुका है यहा पुत लिखने की कोई प्रावश्यकता नही है, हाँ श्तना कह 
देवा श्रावश्यक जाव पठता हैं कि जिन दिनों का हाल इस जगह लिया जा 
रहा है उन दिनो इन्द्रदेव निश्चित ्प से उमर तिलिस्मो धाटों दी में नही 
रहा करते थे बल्कि अपने लिये उन्होंने एफ सफान विजिरमी घाटों दे बाहर 
उसके पास हो एक पहाड़ी पर बनवाया हुआ था जिसका नाम “कैलाश 
रपता प्रोर इसी मकान में वह ज्यादे रहा करते थे, हाँ जब ज्माने फे 
हाथो से वह ज्यादे सताये गये धोर उन्होंने उदास होकर दुनिया ही को 
तुष्छ समझ लिया तब उन्होंने वाहुर वा रहना एक छम से बन्द कर दिया 
जैसा फि चन्रकान्दा सन्तत्ति में लिखा जा चुका हूँ । 

प्रभाकरस्िह जब इ नदेव से पिलने गये तद उध्ी कैलाश भवन में मुला« 
फात हुई । उतने दिनों इच्धदेश बीमार थे, ययप्रि उतकी बीमारी ऐसीन थो 
फि यारपाएं पर पदे रहते परन्तु घर के वाहर निउ्लने योग्य 'भो वह मे थे। 

प्रभाकरिह प्रौर गुलाब सिह से पिल कर इन्रदेव ने बडी प्रसन्‍नता प्रकट 
को धौर बह्दी सातिरदारी से इन दोनो को पयने यहाँ रवया। प्रभाकर धिदह 
धोर गुलामपिह ने भो इन्द्रदेद की बोमारो पर सेद प्रधट किया भ्ौर उसी 
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के साथ अपने गाने का सबब भी प्रसाकरथिह ने बयान किया जिसे सुन 
इन्द्रदेव की श्राखें डबडवा शाई' और एकान्त होने पर उत्त दोनो में इस 
तरह बातचीत होने लगी, इस बातचीत में गुलावसिह शरीक नही थे । 

इन्द्र० । प्रभाकरसिह, तुम्हें यह सुत कर बहुत दु ख होगा कि तुम्हारी 
स्‍त्री इन्दुमति हमारे यहा नही हैं तथा जमना श्रौर सरस्वृतों का भी कुछ पता 
नही लगता कि वे दोनों कहाँ गायब हो गई । भफसोप, उन दोनो ने मेरी 
शिक्षा पर कुछ ध्यान नही दिया भ्ोर भ्रपनी बेवकूफी से श्रपने को थोड़े ही 
दिनों में जाहिर कर दिया, भ्रगर वे मेरी श्राज्ञानुसार श्रपने को छिपाये 
रहती भौर धीरे धीरे कार्य करती तो घोखा व उठाती । 

प्रभा० । (दु खित चित्त से ) नि सन्देह ऐसा ही है, उस घाटी में पहिले 
जब मुझे मुलाकात हुई थो तब उन्होने कहा था कि ऐसे स्थान में रह कर 
भी हम लोग अवने को हर वक्त छिपाये रहती हैं, यहा तक कि श्रपत्नो 
लौंडियो को भी श्रपनी प्सली सूरत नही दिखाती. 

इन्द्र० । (बात काट के) बेशक ऐदो हो वात थी प्रौर मैंने ऐसा ही 
प्रन्‍न्‍ध कर दिया था कि उनके साथ रहने वालो लॉडियो को भी इस बात 
का ज्ञान न था कि ये दोनो वास्तव मे जमना सरस्वती हैं | वे सब उन 
दोनो को कला और विमला ही जानती थी मगर इस बात को जमना ने 


बहुत जल्द चौपट कर दिया भौर लॉडियो पर भरोसा करके शीघ्र हो भ्रपने 
को प्रगट कर दिया । भगर लौं डेयों को यह भेद मालूम न हो गया होता त्तो 


भूवतनताथको समझ में खाक न श्राना कि वे दोनो कोन हैं ग्रोर क्या चाहती है। 

प्रमा० । आपका कहना बहुत ठीक है । 

इन्द्र० । बडो ने सच कहा हैं कि स्त्रियों के विचार में स्थिरता नही 
द्वीवी भोर थे किसी भेद को ज्यादे दिनो तक छिपा नहीं सकती, ऋष्यों 
का कपन तो यह हैं कि स्थ्रियो को बुद्धि प्रलय करने वालो होतो है, भौर 
मे भी इसी वात का पत्चवाती हू । 

भरभा० । भकतोस करने के सित्राय प्रोर में क्या कह, इन वल्लेहों में 
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में तो व्यर्थ ही पीसा गया, मेरे हौसले सब्र मठियामेट हो गये झौर मैं कही 
का भो न रहा, में बया बहूं कि कैसी उम्मोदे” श्रपने साथ लेकर झापके 
पास श्राया था, मगर... .... 

एन्द्रदव० । प्रभाकरविह, तुम एक दम से हताश न हो जाश्ो श्ौर 
उद्योग का पल्‍ला मत छोडो । क्या फहू, में बहुत दिनो में बीमार पा 
हुआ हूं प्रौर इस योग्य नही कि स्वयम्‌ फुछ कर सकूं तथापि मैंने प्रपने 
कई भांदमी उन सभो की खोज में दौढा रघखे है। दलीपशाह का भी 
बहुत दिनों से पता नही है, वे भी उन उभो के साथ ही गायत्र हैं । 


प्रभा० । शोर भूतयाथ ? 

इन्द्र० । भूतनाथ भपने मालिक के यहा स्थिर भाव से बैठा हुमप्रा है । 
मुहृत से वह कही श्राता जाता नहीं' है, रणवी रमसिहजी दो जो झुछ उसकी 
तरफ से रंज हो गया था उसे भी भृतनाथ ने ठीक कर लिया। प्रव तो ऐसा 
मानूम होता है किमातो भूतनाघ ने कभी रग बदला ही न पा, श्धर साल 
भर में चार पाँच दफफे भूतनाथ मुभरो सिलने के लिये श्राया था मगर जमना 
भ्रौर सरस्वतो फे विषय परे न तो मेने ही पृष्ठ जिक्र किया झौर न उसने हो 
पुछ छेडा,प्यथपि मालूम होता है वि भृतनाथ छच्ची विपय में छेटछाड करने 
के लियेझ्लाया था मगर मने कुछ चर्चा उठाना मुनासिव ने समझा । 

प्रभा०। धस्तु श्रव बया करता चाहिये सो कहियें। में तो श्रापवा 
बहुत भरोसा रख के यहा झाया था परन्तु यह जान फर मुे प्राश्वर्य हुप्ता 
कि भ्रापने जमना सरस्वती के लिये कुछ भो नहीं बिया । 


एन्द्र० । ऐसा मत फहो, मेत्ते उस सनो के लिये चहुद उद्योग किया 
मगर जाचार हू हि उद्योग का फोई भ्रच्छा नतीजा न निफल्ला, ह यह जरूर 
मागना पड़ेगा कि में स्वयम्‌ पने हाथ पैर से फुछ ने कर सका, इसका 
सबसे बद्य सबब तो यह है कि में इस मामले में झवने को प्रगट करना 
उचित नहीं समझता, रसरे बीमारी से भो लाचार हो रहा हू । सैर नो कुछ 
होना था यो तो हो गया । भ्रव तुम भरा गये हो तो उद्योग करो। ईश्चर 
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एुम्दारो सहायता करेगा भौर मैं हर तरह से तुम्हारी मदद के लिए 
तैयार हु । मेरी यह प्रवल इच्छा हैं कि किसी तरह उन तीनो का पता 
लगे, यदि मुझे इस बात का निश्चय हो जायगा कि उन तीनों से भूतताथ 
ने कोई अनुचित व्यवहार किया है तो में ति धन्देह भूतताथ से बदला लू गा 
मगर जब तक इस बात का निश्वय नव होगा में कदावि मूवनाथ से सम्बन्ध 
न तोड गा, हा तुम्हें हर तरह से मदद बराबर देता रहू गा। 

प्रभा० । भच्छा तो फिर मृझे शीघ्र बताध्ये कि भ्रव क्या करना 
चाहिये, भ्रव मुझमें बैठे रहने की सामर्थ्य नही हैं । 

इर्द्र० । जल्दी त करो, मैं सोच विचार कर कल तुमसे कहू गा कि 
झब वया करता चाहिए, एक दिन के लिये झ्रोर सन्न करो । 

प्रभा० । जो भाज्ञा, परन्तु , , 

लाचार होकर प्रभाकरसिंह को इच्द्रदेव को बात माननों पडी परन्तु 
इस बात का उतको श्राश्चर्य बना ही रहा कि इन्द्रदेव ने जमना श्रौर 
सरस्वती के लिए इतनी सुस्ती क्यों को भौर वास्तव में जमता झौर 
सरस्वती गायव हो गई हैँ या इसमें भो कोई भेद है। 


चोदहवां बयान 


ध्व हम कुछ हाल जमना सरस्वती शौर इन्दुमति का बयान करना 
उचित सममते हैँ । जब महाराज शिवदत्त से वदला लेने का विचार करके 
प्रभाकरप्िह चौगढ की वरफ रवाना हो गये तो उनके चले जाने के बाद बहुत 
दिनों तक जमना प्रोर सरस्वती को कोई ऐसा मौक! हाथ न भ्राया कि भूत- 
नाथ से फुछ घेडछाड करें भोर न भूतवाच ही ने उतके साथ कोई बदसलुकी 
को, हा यह जरूर होता रहा कि ज्मना श्रौर सरस्वती भूतनाथ की घाटी 
में ताककलाँक करके इस बात की बराबर टोह लगातो रही कि भुतवाथ 
क्या करता हैँ श्रथवा किस घुन में हैं । 

धोडे हो दिनों में उन दोनो को मालूम हो गया कि भूतनाथ भव इस 
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बादी में नही रहता, ने मालूप वह कहीं चना गया या उसने जगह बदल 
दी । बहत दिनो तक उनकी लौंडिया ध्रौर ऐयारा हस विपय का पत्ता लगाने 
के लिए इघर उघर दौडती रही मगर सकल मनोरध न हो सकी। कुछ दिन 
बीत जाने के वाद यह मालूम हुम्रा कि भूतताथ प्रपने मालिक रणप्रोरतिह के 
यहां चना गया तथा श्रत्र घरावर एक्ाग्रचित्त से उन्ही का काप किया करता 
है प्रौर उन्ही फे यद्ा स्थिर भाव से रहता है । यह वात इन दोनो को भ्रच्छी 
सही मालम हुईं प्रौर इन दोनों ने समझा कि पभ्रव भूतनाथ से बदला लेना 
कठिन हो गया तथा शब्रव विना प्रकट भये फाम नदी चलेगा । कई दफ्े इन 
दोनों ने घोचा कि रणपोरधिह के यहा चलो जाय, भोर जो ऊुछ मामला हो 
चूका हैं उसे साफ साप्र कह के भूतनाथ को सजा दिलावें, परतु इन्द्रदेव ने 
ऐसा करने से मवा किया भौर समझाया कि झ्गर तुम वहा चली जाप्रोगी 
तो रणवबोरप्िह मुकप्रे इस बात के लिए रण्ज हो जायगे कि मैने इतने 
दिनो तह तुम दोनों को छिपा रबधा शोर भूठ हो मशहूर कर दिया कि 
जमना धौर सरस्वतों मर गयीं, साथ ही इसके हमसे आर भुतनाय से भी 
खुल्जम एरला लडणाई हो जायगी । देबल दतना हो नहीं बल्कि यहू भो 
सोच रसता चाहिये कि रणवीरसिह भूतनायथ का कुछ द्विगाठ न सकेंगे, 
सिय्राय ऐसक्रे कि उसे अपने यहां से निकाल दें, बल्कि ताज्जुय नहीं कि भूतना प 
रणघीर सिह से रंज होकर उन्हें मो किमी त्तरह को तकलीफ पहचायें । 

एन््ररेव का यह विचार भी बहुत ठोक था, दइस'लए वे दोनों बहु 
दिनों नक चुतचाप बैठी रह गयो ओर रणपीरशिह के यहाँ भी न गई । 

एसी तरह सीचते विवारते ओर समय या इन्तजार करते वर्षो दोत 
गये शोर एस बीच पें जमना सम्म्बती भोर इन्दृपति प्राय. घूमने झिसने 
दे; (लिए उस घाटों फे बाहर निकलतो रहो । 

एफ दिनमाघ के महीने में दोपहर के समय झयनी कर लौंटियों को साय 
लिए हुए ये तोनो मेष बदले हुए उस धाटो के बाहर मिकनी गोर लंगल में 
चारो तरफ घूम फिर फर दिल बहलाने लगी | यक्ायक्त उनकी निगाह एक 
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मरे हर घोड़े पर पडी जिस पर श्रमी तक चारजामा कसा हुधा था। वे सब 
ताज्जुब में श्राकर उसके पास गई भौर गोर से देखने लगी । वह घोष्ठा कई 
जगहो से जरुमी हो रहा था जिससे गुमान होता था कि किसी लडाई में इसके 
सवार ने वहादुरी दिखाई शोर भन्त मे क्सी सबब से यह माग निकला है, 
सम्भव है कि एसका सवार लडाई मे गिर गया हो | मगर इस बात पर भो 
ब्रिसला का विचार नही जमा, वह यही स्ोचती थी कि जरूर यह प्पने 
सवार को लेकर भागा है, भ्रस्तु विमला आाख फैला कर चारो तरफ इस 
खयाल से देखने लगी कि शायद इस घोडे की तरह गिरा हुआ कोई झादमी 


भी कट्ठी दिखाई दे जाय । 
बिमला कला प्रौर इन्दुमति घूम धूम कर इस वात का पता लगाने लगी 


और प्राखिर थोडी देर में एक प्रादमी पर उनकी निगाह पडी | ये सब तेजी 
फे साथ घवडाई हुई उसके पास गई भ्रौर देखा कि प्रभाकरसिह बेहोश पडे 
हुए हैं, उनका क्पडा खून से तरवतर हो रहा हैं श्रोर उनके बदव परे कई 
जगह तलवार के जख्म लगे हुए हैं तथा सर पर भी एक भारी जर्पम लगा 
हभा ६ जिसमें से तिकलते हुए खून के छीटे चेहरे पर गष्छी तरद्द पडे हुए 
हैं । लडाई के समय जो तलवार उन्तके हाथ में थी इस समय भो उसका 
कब्जा उनके हाथ ही में हैँ । 

प्रभाकरसिह को इस भवस्था में देखते ही इन्दुमति एक दफे चिल्ला 
उठे भौर उसकी श्राखो में श्रासु भर भाए,परन्तु तुरत ही उसने अपने दिल 
की समाल लिया भौर जमना तथा सरस्वती की तरफदेखा जिनकी श्ाखो 
से भ्रांसू की घारा वह रही थी भ्रोर जो वडे गोर से प्रभाकर के चेहरे 
पर निगाह जमाये हुए थीं । 

इन्दु० । (जमना से) बहिन, तुम इनके चेहरे की तरफ क्या देख रही 
हो ? जो बातें देखने लायक है पहिले उन्‍हें देखो इसके बाद रोने घोने का 
सगाल फरना । 

जमना० । ( ताज्जुब से ) सो कया है ? 
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इन्द्रु० । पहिले तो यह देखो कि इनके पीठ में भी कीई जख्म लगा है 
या नही जिससे यह मालूम हो कि इन्होने लडाई में पीठ तो नही दिख।ई है, 
इसके वाद इस बात की जाच करी कि एनमें कुछ दम हैं या नही । श्रगर 
इन्होंने लडाई में वोरता दिखाई झोर बहादुरी के साथ प्राण त्याग किया है 
तो कोई चिन्ता नही, में वडो प्रसन्‍तता से इनके साथ सती होकर श्रपता 
कर्तव्य प्रा करूंगी, भर उनके हाथ की तलवार मुझे विश्वास दिलातो है 
कि इन्होंने लाई में पीठ नही दिखाई । 

जमता० । मेरा भी यही खयाल है, भ्रौर वीर पत्नियों के लिए रोना 
फैसा? उन्हें तो हरदम प्रपने पति के साथ जाने के लिए तेयार रहचा हो वा हिये। 

सरस्वती ० । ( प्रभाकरतसिह को नाक पर हाथ रख कर ) जोते हैं ! 
जख्मी होने के सबब से बेहोश हो गये है !! 

सरस्वती की वात सुनकर जमना श्रौर इन्ुमति ने भी उन्हें गच्छी तरह 
देखा भर निश्चय कर लिया कि प्रभाफरतिह मरे नही हैं गौर एलाज करने 
से बहुत जत्द भ्रच्छे हो जायगे । श्रव पुन ध्न्दुमति को श्रांखों से ध्राघु की 
घारा बहने लगी तथा भ्मना और सरस्वती मे उसे समझाया सौर दिलाया 
दिया। इसके बाद सब फोर मिल जुल घर प्रभावरमिह्द दो उठा कर धाटी 
के प्रन्दर लें गई गौर वगले के बाहर दालान में एक सुन्दर चारपाई पर 
लेटा फर उन्हें शोश में लाने का उद्योग करने लगी । 

ऊुँह पर वेद पोर वेदमुश्क पिडऊने तथा दसलयखा युषाने से घोड़ी 
ही देर में प्रभापरसिह् चैतन्य हो गए घोर जमना को तरफ देस फर बोले, 
"मे फह्ठीं छ ?!' 

जमना० । घाप उत्त पाठो में हैं जहा हम दोनों बहिनो तथा हन्द्रमदि 
से गुलागात हुई थी । हि 

पमा० । (चारों तरक देस कर) ठोक है, मगर में यहा फैंस दाया २ 

पम्या० । पहले यह चताहये कि भ्रच श्रापकी तबीयत कैसो | ? 

प्रमा* । प्रद में भष्छा ह होत में हूं भौर सब कुछ समझ सह ता है, 
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मगर श्रादचर्य में हु कि यहा कैसे श्राया ! 

जमना० । हम लोग घाटी के बाहर घूमने के लिए गई हुई थी जहां 
आपको बेहोश पडे हुए देख कर उठा लाई । उस जगह एक घोडा भी मरा 
हुआ दिश्लाई दिया, कदाचित्‌ वह श्राप ही का घोडा हो । 

प्रभा० । वेशक वह मेरा ही घोडा होगा, जानवर होकर भी उसने मेरो 
बडी सहायता की झोर भ्ाश्चर्य हैं हि इततो दुर तक उडाये हुए ले प्राया । 

इन्दु० । कया वह घोडा लडाई में से झ्रापको मगा लाया था ? 

प्रभा० । हा, लडाई ऐसी गहरी हो गई थी कि सन्ण्या हो जाने पर भी 
दोनो तरफ की फोजें वरावर दिल तोड कर लडती हो रह गई यहा तक कि 
भाधी रात हो जाने पर मैं शौर महाराज सुरेन्द्रसिह का सेनापति तथा कु प्र 
बोरेन्द्रतिह लडते हुए दुश्मत की फौज मे घुस्त गये प्रौर मारते हुए उस जगह 
पहुँचे जहाँ कम्बर्त शिवदत्त खडा हुआ अपने सिपाहियो को लडने के लिए 
लन्षकार रहा धा। चाद की रोशनी खूब फैनो हुई थी भौर बहुत से 
म|हताव भी जन्र रहे थे इसलिए एक दूसरे के पहिचानते में किसी तरह तक- 
लीफ नही मालूम हो सकती थी । महाराज शिवदत्त मुझे भ्रपने सामने देख 
कर भिमका झोर घोडा घुमा कर भागने लगा, मगर मैंने उसे भागने की 
मोहलत नद्दी दी भोर एक हाथ तलवार का उसके सर पर ऐसा मारा कि 
वह घोडे की पीठ पर से लुढ़क कर जमोन पर झा रहा । मुझे उस समय 
बहुत जख्म लग चुके थे भोर में सुबह से उस समय तक बराबर लडते रहने 
के कारण बहुत ह्वी सुस्त हो रहा था, तिस पर महाराज शिवदत्त के गिरते 
हो बहुत से दुश्मनों मे एक साथ मुझ पर हमला किया भ्ौर चारो तरफ से 
घेर कर मारने लगे मगर में हताश न हुप्रा, दुश्मनो के वार को रोकता भौर 
तलवार चलाता हुआ उस मण्डली को चौर कर वाहर निकला । उस समय 
मेरा सर घूमने लगा और मैं दोनो हाथो से घोडे का गला थाम उससे विपट 


गया । फिर मुझे कुछ भी खबर न रही, मैं नही कह सकता कि इसके प्र!गे 
मया हुआ ? 
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इस्दु० । ( प्रधन्त होकर ) वेशक झापने बडो बहादुरी की । घोडा भी 
उस समय समझ गया कि शव श्राप वेहोश हो गये हैं ओर इपलिये ध्रापको 
बहा से ले भागा । 

प्रभा० । बेशक ऐसा ही हुप्ना होगा । 

जमना ० । अब प्राप प्राज्ञा दीजिये तो कपड़े उतार कर झ्रापके जहम 
धोये जाये । 

प्रमा० । जरा श्रौर ठहर जाप्रो क्योकि में उठ फर मैदान जाने का 
इरादा कर रहा हू । जख्म पुकके बहुत गहरे नही लगे हैँ, इन पर कुछ दवा 
लगाने की जरूरत ने पड़ेगी, केबल घो कर साक कर देना ही काफी होगा ( 
मेरे लिए एक घोती शोर गमछे का बन्दोवस्त करो भर दो श्रादमी सहारा 
देकर उठाप्रो तथा मैदान को तरफ ले चलो । 

जमन।० । बहुत भ्रच्छा ऐसा ही होगा । 

इतना कह कर जमना ने एक लौडी फ्री तरफ देया। चह मापान 
दुरुप्त करने के लिये वहाँ से चन्ती गई गौर दूसरी लौंदी ने वाटर जाने के 
लिये जल दा लोढटा भर कर गलग रख दिया। प्रदाऋरठिंह ने उठने वेग 
इराद[ किया, जमना घरम्पतों शौर इन्दु ने सहारा देकर उन्हें उठाया बल्कि 
खदा कर दिया । जमना धोर इन्दु का हाथ घामे हए पभाफरसिह धीरे घोरे 
वहा से मेदान की तरफ रवाना हुए तथा पोछे पीछे कई लॉप्टिया भी जाने 
लगी । उप्र समय बड़ा हरदेई लौंटो भी मोजद थी शिसबा हाल ऊपर के 
घयान में लिप धापे है, हरदे ने जल में भरा उग्रा सोदा उठा लिया श्ौर 
प्रभाकरपतिह के ताथ साथ जाने लगी 

कुछ दूर भागे जाए पर प्रभादरप्तिषह् में कहा, “इस तरह चनने ओर 
पूमने मै तवोगत् साफ होतो जातो है, तुप लोग झद ठहर जागो में झद 

सर एक लौटे फ्रे हाथ बग सहारा लेकर छोर प्ागे जाऊंगा ।” एतसा 

वह कर प्रभाकर धिंह ने हरदेई को तरफ देग्स घोर जमना दपा इन्द्र का 
दाप छोड दिया। हरदेई जल पा लोटा लिये हुए चागे बट आर और अपने 
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मगर श्रादचर्य में हु कि यहा कैसे श्राया ! 

जमना० । हम लोग घाटी के बाहर घूमने फे लिए गई हुई थी जहां 
आपको बेहोश पडे हुए देख कर उठा लाई । उस जगह एक घोडा भी मरा 
हुआ दिल्वाई दिया, कदाचित्‌ वह आप ही का धोडा हो। 

प्रभा० । वेशक वह मेरा ही घोडा होगा, जानवर होकर भी उसने मेरी 
बडी सहायता की झौर श्राश्चरय है कि इतनी दूर तक उडाये हुए ले प्राया । 

इन्दु० । क्या वह घोडा लडाई में से श्रापको भगा लाया था ? 

प्रमा० । हा, लडाई ऐसो गहरी द्वो गई थी कि सन्ब्धा हो जाने पर भी 
दोनो तरफ की फोजें वरावर दिल तोड कर लडती ही रह गई यहां तक कि 
श्राधी रात हो जाने पर मैं भोर महाराज सुरेच्द्रपिह का सैनापति तथा कुप्नर 
वीरेच्रप्तिह लडते हुए दुश्मन को फौज मे घुस गये धौर मारते हुए उस जगह 
पहुँचे जहाँ कम्वर्त शिवदत्त खडा हुमा अ्रपने सिपाहियो को लडने के लिए 
ललकार रहा धा। चाद की रोशतनों खूब फैनो हुई थी झौर बहुत से 
म।हताव भी जन्न रहे थे इसलिए एक दूसरे के पहिच।नने में किसो तरह तक- 
लोफ नही मालूम हो सकती थी। मद्दाराज शिवदत्त मुझे श्रपने सामने देख 
कर भिफरका झोर घोडा घुमा कर भागने लगा, मगर मैंने उसे भागने की 
मोहलत नदी दी श्रौर एक हाथ तलवार का उप्तके सर पर ऐसा मारा कि 
वह घोडे की पीठ पर से लुढक कर जमोन पर शा रहा । मुझे उस समय 
बहुत जरुप्त लग चुके थे भोर में छुत्रह से उस समय तक बराबर लडते रहने 
के कारण चहुत ही सुस्त ही रहा था, तिंस पर महाराज शिवदत्त के गिरते 
हो बहुत से दुश्मनो ने एक साथ मफ पर हमला किया श्रोर चारो तरफ से 
घेर कर मारने लगे मगर में हताश न हुप्रा, दुश्मनों के वार को रोकता भौर 
तलवार चलाता हुआ उस मण्डली की चोर कर वाहर निकला । उप्त समय 
मेरा सर घूमने लगा शोर में दोनों हाथो से घोड़े का गला थाम उसते विपट 


गया । फिर मुझे कुछ भी खबर न रही, में नही कह सकता कि इसके श्र!गे 
गया हुथा २ 
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इन्दु० । ( प्रधम्त होकर ) बेशक श्रापने बडो वहादुरी की । घोड़ा भी 
उस समय समझ गया कि धव शाप बेहोश हो गये है भौर इस लिये श्र/पक्रो 
चहा से ले भागा ! 

प्रभा० । बेधक ऐसा ही हुमा होगा । 

जमत।० । भव प्राप प्राज्ञा दीजिये तो कपड़े उतार कर प्रापके जर्म 
चोये जायें । 

प्रमा० । जरा और ठहर जाप्रों क्योंकि में उठ कर मैदान जाने का 
इरादा कर रहा हू । जस्म मुझे बहुत गहरे नही लगे हैं, इन पर कुछ दवा 
लगाने की जरूरत ने पड़ेगी, केवल धो कर साक कर देना ही काफी होगा । 
मेरे लिए एक घोती भर गमछे का उन्दोबस्त करो मोर दो झ्ादमी सद्दारा 
देकर उठाप्रो तथा मैदान को तरफ ले चलो । 

जमव।० । बहुत प्रच्छा ऐसा ही होगा । 

इतना कृह कर जमना ने एक लॉडो की तरफ देसखा। वह ताम्रान 
दुश्स्त करने के लिये वहाँ से चली गई झौर दूमरी लौंडो ने बाहर जाने के 
लिये जल का लोटा भर कर झलग रख दिया। प्रमाऊर्रह ने उठ्मे का 
इरादा किया, जमना परस्यती झोर इन्दु ने सहारा देकर उन्हें उठाया बत्कि 
खडा कर दिया । जमना श्रोर ईन्दु का हाथ थामे हुए प्रभाकरप्तिह घीरे धीरे 
बहा से मैदान को तरफ रवाना हुए तथा पोछे पीछे कई लौंडियां भी जाने 
लगी । उस समय कहा हरदेई लोटी भी मोजूद थो मिसवा हान क्र के 
वयान में विस झाणे है, हरदेई ने जल से भरा उद्चा लोटा उठा लिया भौर 
परमाररणिह के साथ साथ जाने लगी + है 

कुछ दुर थ्ागे दाने पर प्रभाइरहिह ने कहा, “इस तरह चनने भौर 
यूपने मे तबोयत साफ होतो जातो है, तु तोग प्रव ठहर जायों में प्रव 
निर्फ एड जोडी के हाथ का सहारा लेकर श्रौर भागे जाऊंग्रा ।” इतना 
हर हक कक 32838 देसा भोर लमना तया ईन्‍न्दु का 
३ ट्र हरद+ जब का वोटा बिये हुए धागे बह भाई और अपने 


भूतनाथ १०६ 


मगर प्रादचर्य में हु कि यहा कैसे भाषा ! 

जमना० । हम लोग घाटी के बाहर घूमने के लिए गई हुई थी जहा 
आपको बेहोश पडे हुए देख कर उठा लाई । उस जगह एक घोडा भी मरा 
हुआ दिश्लाई दिया, कदाचित्‌ वह श्राप ही का घोडा हो । 

प्रभा० । वेशक वह मेरा ही घोडा होगा, जानवर होकर भी उसने मेरी 
बडी सहायता की भोर श्राश्चयं है हि इतवी दूर तक उडाये हुए ले प्राया । 

इन्दु० । क्या वह घोडा लडाई में से श्रापको भगा लाया था ? 

प्रभा० । हा, लडाई ऐसो गहरी हो गई थी कि सन्ध्धा हो जाने पर भी 
दोनों तरफ को फोजें वरावर दिल तोड कर लडती हो रह गई' यहां तक कि 
श्राधी रात हो जाने पर मैं शोर महाराज सुरेन्धम्विह का पेनापत्ति तथा कुप्नर 
वोरेच्रसिह लड़ते हुए दुश्मत की फौज में घुस गये धौर मारते हुए उस जगह 
पहुँचे जहाँ कम्वरुत शिवदत्त खडा हुमप्ना अपने सिपाहियो को लडने के लिए 
लजञ्ञकार रहा था। चाद फी रोशनो खूब फैनो हुई थी भौर बहुत से 
म[हताव भी जन्न रहे थे इसलिए एक दूसरे के पहिच।नने में किसी तरह तक- 
लोफ नही मालूम हो सकती थी। महाराज शिवदत्त मुझे प्रपने सामने देख 
कर मिमका शोर धोडा घुमा कर भागने लगा; मगर मैंने उसे भागने की 
मोहलत नदी दी प्रोर एक हाथ तलवार का उसके सर पर ऐसा मारा कि 
वह धोडे की पीठ पर से लुढक कर जमोत्त पर श्रा रहा । मुझे उस समय 
बहुत जरुम लग चुके थे प्ोर में सुबह से उस समय तक वरावर लडते रहने 
के कारण बहुत ही सुस्त हो रहा था, तिस पर महाराज शिवदत्त के गिरते 
हो बहुत से दुश्मनो ने एक साथ मुझ पर हमला किया श्रौर चारो तरफ से 
घेर कर मारने लगे मगर मैं हताश न हुप्रा, दुश्मनों के वार को रोकता भौर 
तलवार चलाता हुआ उस मणडली को चीर कर वाहर निकला | उप्त समय 
मेरा सर घूमने लगा धोर में दोनो हाथो से घोडे का गला थाम उससे घिपट 


गया । फिर मुझे कुछ भी खबर न रही, में नहीं कह सकता कि इसके ग्रागे 
क्या हुआ ?ै 


4१०७ दूसरा भाग 


इन्दु० । ( प्रधस्त होकर ) वेशक आपते बडो वहादुरी की । घोड़ा भी 
उस समय समझ गया कि श्रव श्राप बेहोश हो गये हैं भोर इसलिये श्रपक्तो 
चहा से ले भागा । 

प्रभा० । वेशक ऐसा ही हु होगा । 

जमना ० । श्रव श्राप प्राज्ञा दीजिये तो कपडे उत्तार कर प्रापके मरुप 
वोये जायें । 

प्रभा० । जरा और ठहर जाप्रो क्योकि मे उठ कर मैदान जाने का 
इरादा कर रहा हु । जख्म मुझे बहुत गहरे नही लगे हैं, इन पर कुछ दवा 
लगाने फी जरूरत थे पड़ेगी, केबल घो कर साफ कर देना ही काफो होगा । 
मरे लिए एक घोती शोर गमछे का बन्दोबस्त करो औोर दो श्रदमी सहारा 
देकर उठाप्रो तथा मैंदाव को तरफ ले चलो । 

जमना० । बहुत अच्छा ऐसा ही होगा । 

इतना कह कर जमता ने एक लौडी को तरफ देखा । वह साप्रान 
दुरुस्त फरमने के लिये वहाँ से चली गई शोर दूरी लोडी ने बाहर जाने के 
लिये जल व लोटा भर कर भनग रख दिया। प्रभाऊर्राठह ने उठने का 
इरादा किया, जमना सरस्तत्ती श्रौर इच्दु ने गहारा देफर उन्हें उठाया बल्कि 
सदा फर दिया । जमना घोर ईन्पु का हाथ थामे हुए प्रमाफर्रसह धोरे घीरे 
बहा से मैदान की तरक रवाना हुए तथा पीछे पोछे कई लोषियां भी जाने 
लगी | उस समय बहा हरदेई लॉटो भी मोजूद थो शिसवा हाल करपर के 
ययान में जिस प्राये है, हरदेई ने जत से भरा उग्रा लोठा उठा लिया स्‍घौर 
प्रभावारध्तिह के माप साथ जाने लगी । 

कुछ दूर शागे जाने पर प्रभाकरवि]ह ने कहा, “ट्स तरह चलने ह्रौर 
चूम॑द्‌ से तबीयत साफ़ होतो जातदो है, तुम लोग पद ठहर जाग्रों में श्त्र 
सिफे एक लौधी मे; हाथ वा सहारा लेकर झोर श्रागे जाऊंगा ।” उतना 
पाह हार पम्ाफरारिह मे हरदेई की त्तरफ देसा भौर जमना सपा दृर 
हा।प छोड़ ऐिया। हरदेई जन का लोटा जिये हुए भागे बट भाई झौर भपने 


भूतताथ १०६ 


मगर प्राष्चर्य में हू कि यहा कैसे भ्ाया ! 

जमना० । हम लोग घाटी के बाहर धूमने फे लिए गई हुई थी जहां 
आपको बेहोश पडे हुए देख कर उठा लाई" । उस जगह एक घोडा भी मरा 
हुआ दिश्वाई दिया, कदाचित्‌ वह श्राप ही का धोडा हो । 

प्रभा० । वेशक वह मेरा ही घोडा होगा, जाववर होकर भी उसने मेरी 
बढी सहायता की भोर श्राश्चर्य हैं कि इतनी दूर तक उडाये हुए ले प्राया । 

इन्दु० । वया वहू घोडा लड़ाई में से झापको भगा लाया था ? 

प्रभा० । हां, लडाई ऐसी यहरी हो गई थी कि सन्ण्या हो जाने पर भी 
दोनों तरफ की फोजें वरावर दिल तोड कर लडती हो रह गई यहां तक कि 
श्राघी रात हो जाने पर मैं भर महाराज सुरेच्द्रविह का सेनापति तथा कुप्रर 
वोरेच्र्तिह लखते हुए दृश्मच की फौज में घुस गये प्रौर मारते हुए उस जगह 
पहुँचे जहाँ कम्बरु्त शिवदत्त खडा हुम्मा श्रपने सिपाहियो को लडने के लिए 
ललकार रहा धा। चांद फी रोशनी खूब फैनो हुई थी प्रौर बहुत से 
म[हताव भी जन रहे थे इसलिए एक दुसरे के पहिच।नने में किसो तरह तक- 
लीफ नही मालूम हो सकती थी। महाराज शिवदत्त मुझे अपने सामने देख 
कर मिमका शोर घोडा घुमा कर भागने लगा, सगर मैंने उसे भागने की 
मोहलत नदी दी शौर एक हाथ तलवार का उप्तके सर पर ऐसा मारा कि 
वह घोडे की पीठ पर से लुढक कर जमोन पर भा रहा । मुझे उस समय 
बहुत जरुम लग चुके थे भोर में सुबह से उस समय तक वरावर लडते रहने 
के कारण बहुत ही सुस्त ही रहा था, तिस पर महाराज शिवदत्त के गिरते 
ही बहुत से दुश्मनों ने एक साथ मुझ पर हमला किया श्रौर चारो तरफ से 
घेर कर मारने लगे मगर में हताश न हुप्मा, दुश्मनों के वार को रोकता भौर 
तलवार चलाता हुप्मा उस मएडली को चीर कर बाहर निकला । उस समय 
मेरा सर घूमने लगा ओर मैं दोनो हाथो से घोड़े का गला थाम उससे विपट 


गया । फिर मुझे कुछ भी खबर न रही, में नही कह सकता कि इसके श्रागे 
क्या हुग्ना ? 


4०७ दूसरा भाग 


इन्दु० । ( प्रधन्त होकर ) बेशक भापने वडो बहादुरी को । घोडा भो 

उत्त समय समझ गया कि श्रव श्राप वेहोश हो गये हैं भौर इसलिये श्रपक्रो 
हा से ले भागा । 

प्रमा० । बेशक ऐसा ही हुआ होगा । 

जमना ० । श्रव श्राप प्राज्ञा दीजिये तो कपड़े उतार कर प्रापके जर्म 
घोये जायें । 

प्रभा० । जरा भौर ठहर जाप्रो क्योकि मे उठ कर मैदाव जाने का 
इशदा कर रहा हू । जस्म मुझे बहुत गहरे नही लगे हैं, इत पर कुछ दवा 
लगाने की जरूरत न पड़ेगी, केवल धो कर साक् कर देना ही काफी होगा | 
मेरे लिए एक घोती शरीर गमछे का यन्‍्दोबस्त करो भौर दो आ्रादमी सहारा 
देकर उठाग्रो तथा भैदान को तरफ ले चलो । 

जमव।० । बहुत ग्रच्छा ऐसा हो होगा । 

इतवा कह कर जमना ने एक लौंडो क्रो तरफ देखा । वह सामान 
दुरुस्त करवे के लिये वहाँ से चन्ी गई भौर दूसरी लौंडो ने वाहर जाने के 
लिये जल का लोठा भर क्र भ्रलग रस दिया। प्रमाकर्राह ने उठने दा 
इरादा दिया, जमना सरस्वतों घोर उन्दु ने सहारा देकर उन्हें उठाया बल्कि 
खद्दा कर दिया । जमता झौर ईन्दु का हाथ यामे टुए प्रमाश्र्सह घोरे घोरे 
वहा से मेदार दो तरफ रवाना हुए तथा पोछे पीछे कई लॉडिया भी जाने 
लगी । उधर समय उगा हरदेई लौटी भो मोजूद घी जिसका हाल ऊपर के 
वयान में लिख गये हूँ, हरदेई ने जल मे भरा हुप्रा लौटा उठा लिया घोर 
प्रमावरधिह के साप साथ जाने लगी । 

इछ दूर माने याने पर प्रवाऊरमिंह ने कहा, “एस तरह चनने भर 
चूपने से तवीयद साफ होतो जाती 


हैं, तुम लोग प्रव 5हर जाप्रो में प्रदन 
मिर्स एक लौटी के ह 


पका प्हारा लेकर पोर भागे जाऊंगा ।" इतना 
कह कर प्रभाकर म्रिह ने हरदेई की तरफ देसा शोर जमना तथा दन्दु का 
दाप छोट दिया। हरदेई जन का सोटा लिये हए भागे बट धाई धोर प्रपनें 


भूवनाथ १०६ 


मगर प्राषचर्य में हु कि यहा कैसे श्राया ! 

जमना० । हम लोग घाटी के बाहर घूमने के लिए गई हुई थी जहा 
आपको बेहोश पड़े हुए देख कर उठा लाई । उस जगह एक घोडा मी मरा 
हुआ दिश्लाई दिया, कदाचित्‌ वह झाप ही का घोडा हो। 

प्रभा० । वेशक वह मैरा ही घोडा होगा, जाववर होकर भी उसने मैरी 
बड़ी सहायता की भौर भाश्चर्य हैं # इतनी दुर तक उडाये हुए ले प्राया। 

इन्दु० । कया वह घोडा लढाई में से आपको भगा लाया था ? 

प्रमा० । हा, लडाई ऐसो गहरी हो गई थी कि सन्ष्या हो जाने पर भी 
दोनो तरफ की फीजें वराबर दिल तोड कर लडती हो रह गई” यहा तक कि 
श्राधी रात हो जाने पर मैं धोर महाराज सुरेन्द्राप्नह का सेमापति तथा कुप्र 
बीरेन्द्रत्तिह लडते हुए दुश्मत की फौज में घुस गये प्रौर मारते हुए उस जगह 
पहुँचे जहाँ कम्बख्त शिवदत्त ख्टा हमला श्रपने सिपाहियो को लडने के लिए 
ललकार रहा धा। चाद की रोशनी खूब फैचो हुई थी श्रौर बहुत्त से 
मा[हताव भी जन्न रहे थे इसलिए एक दूसरे के पहिच।नने में किसी तरह तक- 
लोफ नहीं मालूम हो सकती थी । महद्दाराज शिवदत्त मुझे भपने सामने देख 
कर भिम्रका शोर घोडा घुमा कर भागने लगा, मगर मैंने उसे भागने की 
मोहलत घटी दी भ्ोर एक हाथ तलवार का उप्तके सर पर ऐसा मारा कि 
वह धोडे की पीठ पर से लुढ़क कर जमोन पर थ्रा रहा । मुझे उठ समय 
वहुत जरुप्र लग चुके थे भोर में सुबह से उस समय तक वरावर लडते रहने 
के कारण बहुत ही सुस्त हो रहा था, विस पर महाराज शिवदत्त के गिरते 
हो बहुत से दुश्मनो ने एक साथ मुक्त पर हमला किया श्रोर चारो तरफ से 
घेर कर मारने लगे मगर में हताश न हुप्रा, दुश्मन्तों के वर को रोकता धौर 
तलवार चलाता हुम्रा उस मण॒डलो को चीर कर वाहूर निकला | उप समय 
मेरा सर घूमने लगा और में दोनो हाथो से घोडे का गला थाम उससे विपट 


गया । किर मुझे फुछ भी खबर न रही, में नही कह सकता कि इसके प्रागे 
क्या हुआ ? 


५०७ दूसरा भाग 


इन्दु० । ( प्रधन्त होकर ) बेशक झापने बडो बहादुरी की । घोड़ा भी 
उस समय समझ गया कि भव भाप बेहोश हो गये है भ्लोर इसलिये प्र।पको 
यहा से ले भागा । 
प्रभा० । बेशक ऐसा ही हुआा होगा । 
जमना ० । प्रव श्राप प्राज्ञा दीजिये तो कपडे उत्तर कर पध्रापके जरुप 
धोये जाये । 
प्रभा० । जरा झोर ठहर जाप्रो क्योकि में उठ कर मैदान जाने का 
इरादा कर रहा हूं । जस्म पुक्के बहुत गहरे नही लगे हैं, इन पर कुछ दवा 
नगाने की जरूरत मे पडेगी, केवल घो कर साम कर देता ही काफी होगा | 
मेरे लिए एक धोती झौर गमछे का बन्दोवस्त फरो भौर दो प्रादमी सहारा 
देकर उठाप्रो तथा मैदान को तरफ ले चलो । 
जमन।० । बहुत अच्छा ऐसा हो होगा । 
इतता कह कर जमता ने एफ लौंडी फी तरफ देशा। बह सामान 
दुगध्त करने के लिये वहाँ से चनी गई झोर दूमरी लौडो ने बाहर जाने के 
लिये जल का लोटा भर फर सवग रख दिया। प्रभाऊर्सह ने उठने का 
इरादा किया, जमना सरस्यती पश्रौर इन्दु ने सहारा देकर उन्हें उठाया बहिक 
सट्टा कर दिया | जमना घोर इन्दु का हाथ थामे हुए प्रभाकरतिह धोरे घोरे 
वहा से मंदान को तरफ रवाना हुए तया पीछे पोछ्ठे कई लॉडिया भी जाने 
लगी | उस समय कण हरदेई लौटो मी मोजूद थो जिसया हाल ऊपर के 
ययान में लिस पाये हू, हरदेई से जल से भरा हथा लोटा उठा लिया शौर 
प्रदातरणिह ये साथ साथ जाने लगी । 
इुछ दूर प्रागे दाने पर प्रमाकरति]ह में यहा, “इस तरह चलने भोर 
दूपने से तदोयत साफ होतो जाती है, तुप्र लोग प्रव दहर डाप्रों मैं प्रथ 
सिर, एड लौटी के हाथ का सहारा लेकर योर धागे जाऊंगा ।" इतना 
वह हर प्रभाकरनिंह ने हरदई की तरफ देशा झोर जमना तथा हन्दु का 
शाप घोट दिया। हरदेई जन का सोटा तिये हुए श्ागे बच भाई घोर अपने 


भूतताथ १०६ 


मगर श्राधचर्य में हु कि यहा कैसे झाया ! 

जमना० । हम लोग घाटी के बाहर घूमने के लिए गई हुईं थी जहा 
आपको बेहोश पडे हुए देख कर उठा लाई । उस्त जगह एक घोडा भी मरा 
हुआ दिल्लाई दिया, कदाचित्‌ वह श्राप ही का घोड़ा हो। 

प्रभा० । वेशक वह मेरा ही घोड़ा होगा, जानवर होकर भी उसने मेरी 
बडी सहायता की औझौर प्राश्चर्य है ># इतनी दुर तक उडाये हुए ले प्राया । 

इन्दु० । कया वह घोडा लडाई में से श्रापको भगा लाया था ? 

प्रभा० । हां, लडाई ऐसो गहरी हो गई थी कि सन्घ्या हो जाने पर भी 
दोवो तरफ को फोजें वरावर दिल तोड कर लडतठी हो रह गई यहां तक कि 
धाधी रात हो जाने पर मैं श्रोर महाराज सुरेन्द्रधिह का सेनापति तथा कुभ्रर 
बीरेन्रसिह लखते हुए दुश्मन की फोज में घुत्त गये धोर मारते हुए उस जगह 
पहुँचे जहाँ कम्ब्त शिवदत्त खडा हुआ श्रपने सिपाहियों को लड़ने के लिए 
लत्॒कार रहा घा। चाद की रोशनो खूब फैनो हुई थी भौर बहुत से 
म[हताव भी जन रहे थे इसलिए एक दूसरे के पहिच।नने में किसी तरह घक- 
लीफए नही मालूम हो सकती थी । महाराज शिवदत्त मुद्ते श्रपने सामने देख 
कर भिफका शोर धोटा घुमा कर भागने लगा, मगर मैंने उसे भागने की 
मोहलत नही दी धौर एक हाथ तलवार का उप्तके सर पर ऐसा मार[ कि 
वह घोड़े की पीठ पर से लुढक कर जमोन पर झा रहा । मुझे उस समय 
बहुत जरुप लग चुके थे प्रोर में सुबह से उस समय तक वराबर लडते रहने 
के कारण बहुत ही सुस्त हो रहा था, विस पर महाराज शिवदत के गिरते 
ही बहुत से दुश्मनों ने एक साथ मुझ पर हमला किया श्रौर चारो तरफ से 
घेर कर मारने लगे मगर मैं हृताश न हुप्रा, दुश्मतो के वर को रोकता भौर 
तलवार चलाता हुम्मा उस मणंडलों को चीर कर बाहर विकला। उस समय 
मेरा सर घूमने लगा भोर मैं दोनो हाथो से घोडे का गला थाम उससे चिप्रट 


गया । फिर मुझे कुछ भी खबर न रही, में नही कह सकता कि इसके प्रागे 
क्या हुआ ? 


9०७ 
इल्दु० ( प्रधस्त होकर ) ब्वेश आपने थे ५ घोड़ा र्क्ी 
उस से समझे गर्ग द्क्क अर बेहोश के हर छलिपे झापकी 
ह््सेले ऋ गा 
भ्रभ[० द्वेशक हुआ होगा 
जमत१० १ जा दी: ये दो ड उतार की. प्रापके अत 
| छोगे जमे 
प्रभा० 3 जे भ्रौर 5 जा धयो्कि ६८ सदव जीने बा 
उुसदा कर रह 0 0 ठ गहरे है। लगें ०, घर कुछ दर्वी 
गाने की जदरत ने पड़ेगी, मे रो कर द्धद दी पफी दो 
ज्ञरे लिए एव धेत्ती शी 7 न्दोवरसत करो भी दर्मी सर्दी 
देकर उठापों तय मैदान ले चली १ 
हे जुमत।० ) हुत आर हखा हो की | 
8 इतना कहे नी“ 3 एक लोड को तरक देने बह सभी 
॥ दुद्धघ्त करने मे (लगे शा और दूसरी लौंढो ते वर्दी जाने 
+प (लगे जर्ल मी लोढा गे ॥ * तग रे दया ५ 4 उठते के 
( किया है| घर इब्दु ने मर्द क्र उन्हे (या वर्क 
। खरा कर िर्म' ; और दे ० | थधामे ६ ] , धीरे थी * 
ु बहा में मेरी की तर रवाना हैं. छाई लोग भी जाने 
हे लगी १ 3 गगवय ते हर्देई लोठी भी मोजुद थो जिस इल ऊ दे 
ग्तै यान में ने कै सदेई ने | 578 हट उठा लिंयी ग्रेरः 
क्ष न छत शह के डे ( चामे ले गो 
हा ५ हा दर शी से हे प्र का, हू ते गह प्ड्स तस्द चलने कोर 
4. «८ हा परत त्‌ दे गत सी 5 हेएतो जाती ०) तु गे अर न (मे 
हि (वर्क एव लोपी के रा घा सी लेकर द्वागे जीऊ तप अत दवा 
कह हि प्रभाकर प् न हुस्देई की तरफ द्वेछा गुर लमनी धा पद, फ्ा 
द्वाप छोड प्ट्या उरदेद जल की दोटा लिये हे द्रा (६ शोर भ्रपने 


भूतनाथ १०६ 


मगर शादचर्य में हु कि यहा कैसे आया ! 

जमना० । हम लोग घाटो के बाहर घूमने के लिए गई हुई थी जहा 
आपको बेहोश पडे हुए देख कर उठा लाई । उस नगह एक घोडा भी मरा 
हुआ दिश्लाई दिया, कदाचित्‌ वह भाष ही का घोडा हो । 

प्रभा० । वेशक वह मेरा ही घोडा होगा, जातवर होकर भी उससे मेरी 
बडी सहायता की झौर श्राश्चर्य है # इतनी दुर तक उडाये हुए ले प्राया । 

इन्दु० । कया वह घोडा लडाई में से श्रापको भगा लाया था ? 

प्रभा० । हा, लडाई ऐसी गहरी हो गई थी कि सन्ध्या हो जाने पर भी 
दोवो तरफ की फोजें बरावर दिल तोड कर लडतो हो रह गई यहां तक कि 
श्राघी रात हो जाने पर में भौर महाराज सुरेन्द्रपिह का सेनापति तथा कुप्रर 
वीरेन्रसिंह लब्ते हुए दुश्मन की फोज मे घुस गये प्रौर मारते हुए उस जगह 
पहुँचे जहाँ कम्बस्त शिवदत्त खड़ा हुमा श्रपने सिपाहियों को लडने के लिए 
ललकार रहा था। चाद की रोशवो खूब फँचो हुई थी भ्रौर बहुत से 
म[हताव भी जन्न रहे थे इसलिए एक दूसरे के पहिच।नने में किसी तरह तक- 
लीफ नही मालूम हो सकती थी। महारान शिवदत्त मुझे भपने सामने देख 
कर भिमका भोर घोडा घुमा कर भागने लगा, मगर मैंने उसे भागने की 
मोहलत नदी दी झोर एक हाथ तलवार का उप्तके सर पर ऐसा मारा कि 
वह घोडे की पीठ पर से लुढ़क कर जमोन पर शभ्रा रहा । मुझे उस समय 
वहुत जरुप्र लग चुके थे भोर मे सुत्रह से उस समय तक बराबर लडते रहने 
के कारण बहुत ही सुस्त हो रहा था, विस पर महाराज शिवदत्त के गिरते 
ही वहुत से दुश्मनों ने एक साथ मुझ पर हमला किया शौर चारो तरफ से 
घेर कर मारने लगे मगर में हताश न हुप्रा, दुश्मनो के वार को रोकता भौर 
तलवार चलाता हुआ उस मणडली को चोर कर वाहुर निकला । उध् समय 
मेरा सर घूमने लगा और मैं दोनो हाथो से घोड़े का गला थाम उससे घिफ्ट 


गया । किर मुझे फुछ भी खबर न रही, मैं नहों कह सकता कि इसके श्रागे 
पया हुपा २ 


4१०७ दूसरा भाग 


इन्दु० । ( प्रधन्त होकर ) बेशक आपने वडो बहादुरी की । घोड़ा भी 

उस समय समझ गया कि घव श्राप बेहोश हो गये हैं श्र इसलिये भ्रपको 
हा से ले भागा । 

प्रभा० । बेशक ऐसा ही हुआ होगा । 

जमना ० । प्रव प्राप प्राज्ञा दीजिये तो कपड़े उतार कर प्रापके जरुम 
चोये जायें । 

प्रमा० । जरा और ठहर जाप्रो क्योकि में उठ कर मैदान जाने का 
इशदा कर रहा हू । जस्म मुझे बहुत गहरे वही लगे हैं, इन पर कुछ दवा 
लगाने की जरूरत न पडेगी, केवल घो ऋर साक कर देना ही काफो होगा ! 
मेरे लिए एक बोतो शोर गमछे का बनन्‍्दोवह्त करो और दो आदमी सहारा 
रेकर उठाप्रो तथा मैदान को तरफ ले चलो । 

जप्रना।० । बहुत पच्छा ऐसा हो होगा । 

पइतदा कह कर जमना ने एक लौंडो फ्री तरफ देखा। वह साप्तान 
दुगस्‍्त फरने के लिये वहाँ से चली गई और दूमरो लोडो ने वाहर जाने के 
लिये जल था लोटा घर कर श्रवग रुख दिया । प्रभाजर्ग हु ने उठने का 
इरादा किया, जमना सरस्यतों शोर इन्दु ने सहारा देकर उन्हे उठाया वहिक 
खड़ा कर दिया । जमना भौर इन्दु का हाथ घामे 7ए प्रभाकरति]ह घोरे घोरे 

हा से मैदान को तरफ रवाना हुए तथा पोछे पीछे कई लॉडिया भी जाने 

लगी | उस समय वहा हरदेई लौंटो भी मोजूद थो जिसवा हाल ऊपर ये 
बयान में विस ग्राये है, हरदेई ने जल मे भरा हुमा लोटा उठा लिया भौर 
प्रमाफरधिह के सात साथ जाने बगी , 

शेप दुर भागे साने पर प्रमाऋरविंह ने कहा, "इस तरह चनने घोर 
पूपने से तदीयन साफ होतो जातो है, तुम लोग चर ठहर जाग्रों में ध्रव 
सिर्द एड लौंडो के हाथ का सहारा सेफर पोर चागे जाऊंगा ।” इत्तना 
कह कर प्रमापरमिंह ने हरदेई की तरक देसा प्रोर जमना तथा हन्दु का 
डाप छोट दिया। हरदेई जब का मोटा लिये हुए भ्रागे बट भाई और अबने 


मूतताथ १०५ 


दूसरे हाथ से प्रभाकरसिह का हाथ थाम कर धीरे घीरे भ्रागे की तरफ बढी । 

जमना सरस्वती भौर हन्दुमति वहाँ से पीछे हट कर एक सुन्दर चट्टान 
पर बैठ गई भौर इन्तजार करने लगी कि प्रभाकरसिह मैदान से होकर लोटें 
झभौर चश्मे पर जाय तो हम लोग भी उनके पास चलें मगर ऐसा न हो सका 
क्योकि घत्टे भर से भो कम देर में सब कामो से छुट्टो गकर हरदेई के हाथ 
का सहारा लिये हुए प्रभाकरतिह धोरे घीरे चलते हुए उस जगह प्रा पहुँचे 
जहा जमना सरस्वती शोर इन्दुमति बैठी हुई इनका इन्तजार कर रही थी। 
जरुमो के विषय में सवाल करते पर प्रभाकरसिह ने उत्तर दिया कि नहर 
के जल से में सब जख्मों को साफ फर चुका हुं भ्रब उनके विषय में चिन्ता 
करने वी फोई जरूरत नही है । 

प्रभाकरसिह भी उन तीनो के पास बैठ गए शोर लडाई के विपय में 
तरह तरह की बातें करने लगे । जब सन्ध्या होने मे थोडो देर रह गई झौर 
हवा में सर्दी बढ़ने लगे तब सब कोई वहाँ से उठ कर बंगले के सन्दर चले 
गये । एक कमरे के भ्रन्दर जाकर प्रभाकरसिह चारपाई पर लेट रहे । थोडी 
देर तक वहाँ सन्‍्ताटा रहा क्योकि जरूरी कामों से छुट्टो पाने तथा भोजन 
की तैयारी करने के लिये जमता भौर सरस्वती वहा से चलो गई श्रौर 
केवल चारपाई की पाटी पकड़े हुए इन्दुमति तथा पैर दवातो हुई हरदेई 
वहाँ “ह गई । 

कुछ देर तक प्रभाकरतिह भोर इन्दुमति में मामूली ढैग पर घोरे घीरे 
वात्तचीत होती रही इसके बाद प्रभाकरप्िंह ने यह कह कर इन्दुमति को 
विदा किया कि “में भूख से बहुत दु खी हा रहा हू, जो कुछ तेयार हो थोडा 
बहुत श्वाने के लिए जल्द लाग्रो ।* 

श्राज्ञानुसतार इन्दुमति वहा से उठ कर कमरे के वाहर चली गई भ्रौर 
तब प्रभाकर सिह और हरदेई में घीरे घोरे इस तरह वातचोत होने लपी -- 

प्रमा० । हा तो तुम्हें दर्वाज्ा खोलने का ढंग भच्छी तरह मालूम हो 
चुका है ? 


तप 


१०६ दूसरा भाग 


हरदेई० । जी हा उसके लिये ध्राप कोई चिन्ता न करें । 

प्रभा० । में तो इसी पिक्र में लगा हुआ था वि. पहिले क्सी तरह 
दर्वाला योलने की तर्कीद माछूम कर लू तब दूसरा काम करू। 

हरदेई ० । नही झब ध्राप अपनी कार्रवाई कीजिणे, सुरंग का दर्वाजा 
खोलना शोर बन्द करना प्रद मेरे लिये कोई कठिन काम नहीं है । 

प्रभा० । ( अपने जेंबर में से एक पुटिय। निकाल कर घोर हरदेई के 
हाथ में देकर ) प्रच्छा तो ग्रव तुम एस दवा 'ो भोजन के किसी पदार्ध में 
मिला देने छा उद्योग करो फिर में समझ लू गा । 

हर्देई० । अब एन्दुमति आ जाय तो में जाऊं। 

प्रभा० । हा मेरी भी यहो राय है। 

घोटी देर बाद चाँदी री २कायी में दुष्ट मेवा लिए हुए इन्दृमति चहा 
श्रा पहुंचो, उध्फे साथ एक लोडी चादी के लोटे मे जल और एफ मिला 
लिए हुए थी । 

प्रभाक्षरसिह ने मेवा पाकर जल पोया प्रोर एसी दीच गे हरदेई किसी 
काम फे बहाने से उठ कर कमरे फे बाहर चत्ती गई । 

पच्क्रहवा दयात्त 

रात धाघी मे कुछ ज्यादे जा चुत्ती है। बगले के प्रन्दर जितने प्रादमो 
है सभी चेंहोशी की नींद सो रहे हैं ग्योकि हरदेई में जो बेहोशो की दपा 
साने की बस्तुधो में मिला दी थी उसके सदय से सभी प्ादमी (उत्त श्रन्त 
के पाने से) से बेहोश हो रहे हू । हरदेई एक विश्वाप्तों लौडी थो श्रौर 
एमवा तथा सरस्यधी उस्ते जो जान से मातती थी इसलिए कोई प्रादम। उस 
पर शक नहीं कर सकता था, परन्तु एस समय हमारे पाठक घय री सम 
गये होगे कि यह हरदेई नहों है वाहक लिस तरह भूतनाय प्रभाकर सिह का 
रुप घारण फिए हुए है उठी तरह भूतनाव हा शागिद रामगझम्त हरदेई थी 
सूरत में काम कर रहा है, भसलो हरदेई को तो वह गिरफ्तार करके ले 


भूतनाथ १०८ 


दूसरे हाथ से प्रभाकर सिंह का हाथ धाम कर धोरे घीरे भागे की तरफ वढी 

जमना सरस्वती भौर इन्दुमति वहाँ से पीछे हुट कर एक सुन्दर चट्टान 
पर वैठ गई भर इन्तजार करने लगी कि प्रभाकरतसिंह मैदान से होकर लौटें 
झोौर चश्मे पर जाय तो हम लोग भी उत्तके पास चलें मगर ऐसा व हो सका 
क्योकि पन्दे भर से भो कम देर में सब्र कामो से छूट्टी णकर हरदेई के हाथ 
का सहारा लिये हुए प्रभाकरधिह घोरे घोरे चलते हुए उत्त जगह प्रा पहुँचे 
जहा जमना सरस्वती भ्ौर इन्दुमति बैठी हुई इनका इन्तजार कर रही थी। 
जख्मो के विषय में सवाल करने पर प्रभाकर तिह ने उत्तर दिया कि नहर 
के जल से मैं सव जरुमों को साफ कर चुका हू भ्रव उनके विपय में चिन्ता 
करने घी कोई जरूरत नही है । 

प्रभाकरसिह भी उन तीनो के पास बैठ गए शौर लडाई के विषय में 
तरह तरह की वातें करने लगे । जब सन्ध्प्रा होने में थोडी देर रह गई भौर 
हवा में सर्दी बढ़ने लगी तब सब कोई वहाँ से उठ कर गले के अन्दर चले 
गये । एक कमरे के भन्दर जाकर प्रभाकरसिह चारपाई पर लेट रहे । घोडी 
देर तक वहाँ सन्‍ताटा रहा क्योकि जरूरी कार्मो से छुट्टो पाने तथा भोजन 
की सेयारी करते के लिये जमता ओर सरस्वती वहा से चली गई शोर 
केवल चारपाई की पाटोी पकड़े हुए इन्द्रपति तथा पैर दबाती हुई हरदेई 
वहाँ रह गई । 

कुछ देर तक प्रभाकर्रातह शोर इन्दुमति में मामूली ढंग पर धीरे धोरे 
चातबीत होती रही इसके बाद प्रभाकरमिंह ने यह कह कर इन्दुमति फो 
थिंदा किया कि “में भूख से वहुत दु खी हो रहा हू, जो कुछ तेयार हो थोडा 
वहुत्त घाने के लिए जल्द लापग्रो ।' 

प्राज्ञानुमार इन्दुमति वहा से उठ कर कमरे के वाहुर चली गई भौर 
तथ प्रभाकरपिह श्रौर हरदेई में घीरे घोरे इस तरह चातचोत होने लगी -- 

प्रभा० । हा तो तुम्हें दर्बाजा खोलने का ढग श्च्छी तरह मालूम हो 
चुवा है ? 


१०६ दूसरा भाग 


हरदेई० । जी हा उसके लिये ध्ाप कोई चिन्ता न करें| 

प्रभा० | में तो इसी फिक्र में लगा हुप्रा था वि पहिले किसी तरह 
दर्वाणा पोलने की तर्कोच्च मालूम वर लू तब दूसरा काम कर | 

हरदेई० । नही श्रव श्राप भ्रपनी कार्रवाई कीजिये, सुरग का दर्वाजा 
सोलता प्रोर बन्द करना श्रय मेरे लिये कोई कठिन काम नहीं हैं । 

प्रमा० । ( अपने जे में से एक पुडिय। निकाल कर घोर हरदेई के 
हाथ में देकर ) प्रच्छा तो झ्रव तुम इस दवा को भोजव के फ़िसी पदार्थ में 
मिला देते छा उद्योग करो फिर मैं समझे लू गा । 

हसदेई० । अ्रव इन्दुमति आ जाय तो में जाऊं। 

प्रभा० । हा मेरो भी यही राय है। 

पोटी देर बाद चाँदी नो रकात्री में छु८ मेवा लिए हुए इन्दुमति चहा 
भरा पहुँचो, उध्फे साथ एक लोडो चांदी के लोटें में जल श्लोर एक ग्रिलास 
लिए हुए थी । 

प्रभाशरप्तिह ने मेंदा साकर जत पीया प्रार एसी बीच में हरदेई किसी 
काम के बहाने से उठ कर कमरे के वाहर चनी गई । 


परद्रहवा बयान 

रात धाधो से कुछ ज्यादे जा छुक्ी हैं। बंगले के घन्दर जितने भ्रादमों 
हैं सभी वेहोशी की तीद सो रहे हैं प्योकि दरदेई ने जो बेहोशी फी दया 
सामे की बस्तुप्रो में मिला दी थी उसके सदय्र से समी प्रादमी (उस प्रन्त 
के पाने से) से वेहोध हो रहे हैं। हरदेई एक विश्यातों लौही थी धभौर 
जमना तथा सरस्वत्ती उसे जा जान से मानती थी इसलिए कोई प्रादमी उस 
पर शयः नहीं कर सपतता पा, पररतु इस समय हमारे पाठक घसूदी समझ 
गये होगे कि यह हरदेई नहों है वास्क लिस तरह भूतनाथ प्रमारर सिह का 
रुप घारण किए हुए हैं उसी तरह भूत्नाय शा शागिर्द रामशस हरदेई की 
सूरत में वाम कर रहा हैं, प्रसलो हरदेई फो तो घहू गिरफ्तार करके ले 


मूतनाथ (ण्क 


दुसरे हाथ से प्रभाकरतिह का हाथ थाम कर धोरे घीरे भागे की तरफ बढ़ी | 

जमना सरस्वती भ्रौर इन्दुमति वहाँ से पीछे हट कर एक सुन्दर चट्टान 
पर बैठ गई शोर इन्तजार करने लगी कि प्रभाकरसिह मैदान से होकर लोटें 
झौर चश्मे पर जाय तो हम लोग भी उतके पास चलें मगर ऐसा न हो सका 
क्योकि घ्टे भर से भो कम देर में सब कामो से छुट्टी गकर हरदेई के हाथ 
का सहारा लिये हुए प्रभाकरथिह घोरे घीरे चलते हुए उस जगह प्रा पहुँचे 
जहा जमना सरस्वती और इन्दुमति बैठी हुई इनका इन्तजार कर रहीथी। 
जरुपो के विपय में सवाल करने पर प्रभाकर सिंह मे उत्तर दिया कि नहर 
के जल से में सब जर्मों को साफ फर चुका हु भ्रव उनके विषय में चिन्ता 
करने की कोई जरूरत तही है । 

प्रभाकरसिह भी उन तीनो के पास बैठ गए श्रौर लडाई के विपय में 
तरह तरह की बातें करने लगे । जब सन्ध्यरा होने में थोडो देर रह गई भौर 
हवा में सर्दी 5ढनें लगे तब सब कोई वहाँ से उठ कर बगले के भ्रन्दर चले 
गये । एक कमरे के भ्न्‍्दर जाकर प्रभाकरसिंह चारपाई पर लेट रहे । घोडी 
देर तक वहाँ सन्नाटा रहा क्योकि जरूरी कामी से छुट्टो पाने तथा भोजन 
की तैयारी १रने के लिये जमता ओर सरस्वती वहा से चली गई भ्ौर 
केवल चारपाई की पाटी पकड़े हुए इन्दुमति तथा पैर दवाती हुई हरदेई 
वहाँ “ह गई । 

कुछ देर तक प्रभाक्रतिह धोर इन्दुमति में मामूली ढंग पर धीरे घोरे 
वातवीत होती रही इसके बाद प्रभाकरपिंह ने यह कह कर इन्दुमति को 
विदा किया कि 'में भूख से वहुत दु खी हो रहा हूं, जो कुछ तेयार हो थोष्ठा 
बहुन खाने के लिए जल्द लाग्रो ।” 

प्राज्ञानुत्तार इन्दुमति वहा से उठ कर कमरे के बाहर चली गई शोर 
तव प्रभाकरपिह भ्रौर हरदेई में घीरे घीरे इस तरह वातचोत होने लगी -- 

प्रभा० । हां तो तुम्हे दरवाजा खोलने का ढग भ्रच्छी तरह मालूम हो 
चुका है ? 


१०६ दूसरा भाग 


हरदेई० । जी हा उसके लिये ध्ाप कोई चिन्ता न करें । 

प्रभा० । मैं तो इसी फिक्र में लगा हुआ था वि पहिले किसी तरह 
दर्वाजा सोलने की तर्कीच माछूम वर लू तब दूसरा काम करू | 

हरदेई० । नही श्रव श्राए अपनी कार्रवाई कीजिये, सुरग का दर्वाजा 
सोलवा प्रोर वन्‍्द करना प्रव मेरे लिये कोई कठिन काम नही हैं । 

पमा० । ( श्रपने जेब में से एक पुडिय। निकाल कर प्रोर हरदेई के 
हाय में देकर ) भपच्छा तो श्रव तुम इस दवा को मोजन के किसी पदार्थ में 
मिला देने दा उद्योग करो फिर में समझ लू गा । 

हरदेई० । भ्रव एन्दरमति भ्रा जाय॑ तो में जाऊ । 

प्रभा० । हा मेरी भी यही राम है । 

थोडी देर बाद चाँदी वी रकायी में कुछ मेवा लिए हुए इन्दुमति वहां 
श्रा पहुँचो, उ&के साथ एक लौडी चांदी के लोटे में जल श्लौर एक गिलास 
लिए हुए थी । 

प्रभाक्तरसिह ने मेवा साकर जल पीया प्रौर एसी बीच भें हरदेई किसी 
काम के वहाने मे उठ कर कमरे के वाहर चल्ली गई । 


पच्ड्र्ह्वा दया[त 

रात प्ापो से कुछ ज्यादे जा घुक्तो है। बंगले के घन्दर जितने भादमो 
हैं सभी वेहोशी की नींद सो रहे हैं बयोकि हरदेई ने जो वेहोशी को दवा 
साने की बस्तुप्रो में मिला दो थी उसके सवध से सभी झ्रादवी (उस धत्त 
के छामे से) मे चेहोश हो रहे हैं। हररेई एक्च विश्वासी लौंदी थो थौर 
जमना तथा सरस्वती उसे था जान से मानती थी इसलिए कोई प्रादमी उत्त 
पर शक नहीं कर सकता छा, परन्तु इस समय हमारे पाठक बसूयो सम 
गये होगे कि यह हरपेई नही है बौल्क लिप तरह गूतनाथ प्रभावरमसिह का 
रूप धारण फिए हुए है उसी तरह भूतताथ हा धागिर्द रामदस हरदेई की 
सूरत में पाम कर रहा है, प्रसली हरदेई को तो वह गिरफ्वार करके ले 
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गया था। और सभो वी तरह नकली प्रभाकर सिंह भी श्रपनी चारपाई पर 
बेहोश पडे हुए हैं। हरदेई ने आकर प्रभाकरसिह को लखलखा सुध'या प्रौर 
जब वे होश में भ्रा गए तो उनसे कहा, “श्रव उठिए काम करने का समय 
झा गया ।” 

प्रमा० । कितनी रात जा चुकी है ? 

हरदेई० । भाधी से ज्यारे | 

प्रभा० | सभो फे साथ मुझे भी वही भन्‍न खाना पडा, यद्यपि मैने 
बहुत कम भोजन किया था तथापि बेहोशी का प्रसर बहुत ज्यादे रहा । 

इतना कह कर प्रभाकरसिह उठ खडे हुए भौर सब तरफ घूम कर 
देखने लगे कि कहा कौन सोया हुआ है । जमना सरस्वती और हन्द्र॒मति तो 
उसी कमरे में फर्श के ऊपर सोई हुई थी जिसमें प्रभाकरधिह थे शौर बाकी 
की सब लौडियां तथा ऐयार दूसरे कमरे में पडे हुए थे । 

प्रभाकरसिह ने जमता श्रोर सरस्वती की तरफ देख कर हरदेई से 
कहा, “पहिले तो मुझे यह देखना हैं कि इन लोगो ने किस ढंग पर भ्रयता 
सेहरा रगा हुप्रा हैं ।” 

हरदेई० । में भ्रापसे कह चुका हु कि इन लोगो ने एक प्रकार की 
भिल्‍्ली चेहरे पर चढाई हुई है जिस पर पानी का असर नहो होता । 

प्रभा० । ( जमना श्रोर सरस्वदों के चेहरे पर से भिल्‍ली उतार कर ) 
वेशक यह एक ग्ननूठो चीज है, इसे में प्रपने पास रबखू गा | 

हरदेई० । ( भ्रथवा रामदास ) बेशक यह चीज रखने योग्य है । 

प्रभा० । इन लोगों ने भी वडा ही उत्पात मचा रवश्षा था, प्राज इनकी 
घालबाजियो का प्रन्त हुमा । भ्रव इन्हें शीघ्र ही दुनिया से उठा देता चाहिए 
नहीं तो एक मे एक दिन इन दोनो की बदौलत बडा ही श्रनर्थ हो जायगा 
परोर मैं क्सी को झपना मुह दिखाने लायक न रहगा। (कुछ सोच कर ) 
मगर मुभसे श्नके गले पर छुरी न चलाई जायेगी, यद्यपि मैं इनको जान 
सेने के लिए तैयार हु मगर लाचारो से । 
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हरदेई० । यदि दया गयात्ती हो तो इन्हें किसी कू ए' में ढकेसल कर 
भमिश्चिन्त हो जाइये । इस जंगल के पोछे की तरफ पहाडी के कुछ ऊपर 
चढ़ के एक कूपग्रा है जो इस काम के लिए बहुत ही मुनासिवर होगा। में 
प्रष्छी तरह जांच कर चुका हू कि वह बुत गहरा शोर अन्धेरा है, उसमें 
गया हुप्रा प्रादम्ी फिर नहीं मिकल सकता । 

प्रभा० । प्रर्छी बात है, दोनो को उसी कूए' में ले चल फर टाल दो, 
मगर एन्दुमति को में श्रपने घर प्र्यात्‌ लामाबादी में ले जाऊंगा परयाकि 
एसवी जवानों बहुत वो बातो का पता लगाना हैं । 

हरदेई० । में एप राम को पसरद नहीं करता, में इन्द्रपति को भी 
उसी कूए' में पहुचाना मुनाधिव समझता हू । 

प्रभा० । (दुछ सोच कर) प्रच्छा सेर इसे भी उसी में दासिल करो। 

इतना कह कर नह लो प्रभाएर सिह ने ज्मना को स्‍शौर रामदास ने सर* 
स्वती को उठा कर पीठ पर लाद लिया ओर उस कृए' पर चले गये शिसको 
पता रामदास ने दिया था । 

वह फूग्रा बंगले फे पश्चिम तरफ पहाडो के कुछ ऊपर चढ़ फर पह्ता 
था । पूया बहुत प्रशत्त शौर गहरा था मगर ?सवा मुह इसना छ हा था 
कि वहां के रहने बालो ने एक मामलो पत्थर को चटान मे उसे हाक्त रेया 
था। पदानित्‌ शामदाम को इसका पठा रच्धची तरह लग बुझा था दसी मिए 
पद्ठ नली प्रभाहरमिह्ठ को लि 7 हुए बहुत जहर वहा जा पहेंचा । जमना 
गौर सरम्पती को जमोन पर रख दोनो मे मिल कर उस कए' का मे 
सोला शोर फिर उन दोनों झौरतों को एक एक जरवे उम्रफे प्रन्दर फेंक 
दिया । झफ्सोस | धरुसोस । श्रफमोस । भूतताय को इस दुष्कर्म का बया 
सतीश भागता पटेंगा ह पर उसने कुछ भी ध्याव ने दिया | 

दोनो वेचारियों वा कए' मेटर्ेल बर भतनाध ने ध्यान देफर गौर कान 
नया कर सुना कक सोचे गिरते वी श्रावाज पाती हूँ या नही, मगर किप्ती 
तरह फी धावाज उसके कात में न गई जिश्से उसे बडा ही प्राश्चर्य हु पा । 
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उत्त दोनों को कू ए में ढकेल देने के बाद रामदास दोडा हु प्रा गया भर 
इन्दुमति को उठा लाया । भृतताय ने उसे भी कृए के भन्‍्दर ढकेल दिया 
और फिर पत्थर से उसका मुह उसी तरह ढाक दिया जैसा पहिले था। 

इस काम से छुट्टी पाकर भूवनाथ श्रौर रामदास ने यह सोचा कि प्रव 
बाकी की श्रोरतें जो इस घाटी में मोजूद हैं उन्हें भी मार कर बखेडा तय 
कर देना चाहिये क्‍योंकि इतमें से भ्रगर एक भी जीती रह जायगी तो भरा 
कटने का डर लगा ही रह जायगा, भ्रस्तु यह निश्चय किया गया कि उन्त 
सभों के लिये कोई दूसरा कूृत्रा खोजना चाहिए, क्योकि जिस कूर में जमना 
भोर सरस्वती तथा इन्दु को डाला है उध्षके भ्रन्दर धुस कर देखना उचित 
है कि उसमें पानी है या नहो भ्रथवा उसके श्रन्दर का बया हाल हैँ । 

श्राखिर ऐसा ही हुप्रा । उस कूएँ से थोडो दुर पहाड के कुछ ऊपर 
चढ़ कर एक कूप्रा श्ौर था जिसका मुँह बहुत चोडा था। भूवनाथ घोर 
रामदास दोनों भादमी सव बेहाश लॉंडियो को बगले के भन्दर भोर वाहर 
सै उठा लाये और एक एक करके उस कूए के ध्न्दर डाल दिया । श्राह, 
भूतवाथ का कैसा कडा कलेजा था श्रोर यह कैसा घृरित कार्य उसने किया । 
म्व उस घाटी के श्रन्दर कोई भी न रहा जो इन दोनो की खबर लें । 

श्रव सवेरा हो गया वल्कि सूर्य भगवाच मी उदयाचल से निकल कर 
अपनी श्राखो से मूतनाथ भर रामदास के छुकर्म देखने लगे। 

भूतवाथ शोर रामदास उस कूए पर श्राये जिसमें जमना सररवती भौर 
इन्दुमति को ढकेल दिया घा। भुतनाथ ने रामदास से कहा कि तू कमन्द 
के सशरे हस कूए के श्रन्दर उतर जा प्रोर देख कि सम्रें पानी है या नही । 

भूतनाथ को श्ाज्ञानुसार रामदास कमन्द थाम कर उसके शभ्रन्दर उतर 
गया । कमन्द का दूसरा सिरा भूतवाथ ने एक पत्थर से मजबूती के साथ 
पभ्रटा दिया था। रामदास ने चीचे भाकर श्रावाज दी--“गुरुजी, यह कूझ्ाँ 
इस लायक नहीं था कि इसके प्रन्दर दुश्मनों को डाला जाता बल्कि यह वो 
“स्वर्ग से भो बढ ऋर धुख देने वाला हैं। लीजिए अरब कमन्द को छोडता 
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हू खैंच लीजिये बयोकि धब में बाहर धाने की इशछा नही करता ।' 
रामदास फी बात सुन फर भूतनाथ को बा हो प्राश्चयं हुआ भौर 
जब उसने कमन्द खैंच पर देखा तो वास्तव में उसे ढोला पाया । 


सोलहवां वयान 


घीरे घीरे विल्कुल कमन्द खिच कर भूतनाथ के हाथ में झा गया शोर 
तब वह बह्दी ही बेचनी के साथ फूए के प्न्दर रॉक कर देखने छगा मगर 
प्रग्थकार के भ्तिरिक्त भौर बुछ दिसाई नहीं दिया । 

रामदास भुतनाथ का बहुत ही प्यारा शागिद था और साथ हो प्सके 
भूतनाथ को उस पर विष्यास भी परले सिरे का था। इस मौके पर हरदेई 
को सूरत में जो फुछ फाम उसने किया था उससे भूतताथ बहुत प्रसप्त था 
पौर समभता था कि मेरा यह होतहार शागिद नि.सन्देह किसी दिन मेरा 
ही स्थष्प ह जायगा (ेवल इतना ही नहीं, जिस तरह भूतनाथ उसे लखके; के 
समान मानता पा उसी तरह रामदास भी भूतनाथ को पिता-तुत्य मानता 
चा, परतु ऐसे रामदास का घ्स तरह झूृए' फे धन्दर जायर बेमुरोवत हो 
जाना कोई मामूली यात न थी । इससे भुतनाथ को बडा ही सध्मा हुप्ा भौर 
उसने ऐसा समझा कि मानो पल्ा पलाया भोर दुनिया में नाम पैदा करने 
चाला बरादर फा लहफा जिसे निविरप समझता था हाथ से निकला जारहां 
है । मृतमाथ एस सदमे को धर्दाश्त नहीं कर सबता था पोर उससे यह नहीं 
हो सब ता था फि रामदास फो ऐसी भवस्पा में छोट कर वहाँ & चला जाय । 

झुछ देर तक सोचने धोौर विचारने के बाद भूतनाथ ने प्भनन्‍्द का एक 
सिरा पत्थर के साथ घटाया प्रौर तव पुद भी उसी के सहारे नीचे उत्तर गया 

भूतनाथ फो प्रिष्यास या कि कूएं के नीचे या तो पानी होग॑ या बिल्कुल 
सूरे में का बिमला भोर हनन्‍्दुमति की लाश पायेंगे शोर यहीं भ्रपने प्यारे 
शागिदे शमदास को भी देखेंगे मगर ये सब कुछ भी बातें त थी । न तो 
पह पूपा सूखा था घोर न उठ॒में पानो ही दिखाई दिया। इधो तरह कूलः 
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घिमला इन्दुमति झ्ोर रामदास का सी वहाँ तामोनिशान ले था। कमर 
घरावर मुलायम झोर गुदगुदी घास कूए की तह में ऊमी हुई थी जिस पर 
जड़े होकर भूतनाथ में सोचा कि कोई धादमी ऊपर से इस घास पर गिर 
कर चुदोला नहीं हो सकता, भतएवं निश्चय हैं कि कला बिमला शोर 
इन्दुमति मरी न होंगी, मगर प्राश्चर्य है कि यहाँ उनमें से एक भी नजर 
मही ध्रावी भोर न रामदास ह्वी का कुछ पता है । 
उस कृए' की तह में बिल्कुल ही प्रन्धकार था इसलिये प्रच्छी त्तरह 
देखने दूदने भोर नाच करने के लिए भूतनाथ ने झपने ऐयारी के बटुए में से 
मोमबत्ती निकाल कर रीशनी की भौर बड़े गौर से चारो तरफ देखने लगा । 
भन्दर से वह कुभा बहुत चोडा था श्रौर उठको दीवारें संगीन थी । 
जब कोई भादभी वहा वजर न भागा तब भूतनाथ ने उस घाप्त के भ्रन्दर 
टटोलता प्रोर ढूँढना शुरू किया मगर इससे भी कोई काम न चला, हां 
दो बाघें जरूर ताज्जुब की वह्मां दिखाई पड़ीं । एक ता उस कुए की दीवार 
में से ( चारो तरफ 9 ) थोडा थोष्ा पानी टपक कर तह में भा रहा था 
जिससे सिफ वहाँ की धास जो एक भ्रजीव किस्प्र की थी बराबर तर धौर 
ताजा बनी रहती थी, एूसरे छोटे छोटे दो दर्वाजे भी दीवार में दिलाई दिये 
जो एक दूसरे के मुकावले में थे। भूतताथ बडे ही श्राश्चर्म से उन दोनों 
दर्वाजों फो देख रहा था बरयोंकि जब बह कृए में इधर उघर घूमता तो कभी 
कोई दर्वाजा (उत दोनों में से! बद हो जाता प्रौर कोई खुल जाता। मगर 
जय वह कुछ देर तक एफ ही जगह पर स्थिर माव से खडा रह जाता तव 
वे दरवाजा भी ज्यों के त्यों एक ही ढंग पर कायम रह जाते प्र्थात्‌ जो खुल 
जाता वह खुला हो रह जाता भोर जो बन्द होता बह बन्द ही रह जाता । 
भस्तु भुतनाथ मे समझा कि इन दर्वाजो के खुलने भोर बन्द होने के लिमे 
बहा को जमीन ही में कदाचित्‌ कोई कमाती लगी हुई हैं। वह बहुत देर 
तक इधर उबर घूम घूम कर इत दर्वाजों के खुलने शोर वन्द होने का तमाशा 
देखता रहा । 


को 


११२ पूछरा भाग 


हसो घोद में एकाएक गाने को सुरोली भावाज भूतनाण के फार्नों में 
पडो जो कि किसी भौरत की मालूम पड रही थी भौर उन्ही दोनों में से 
एक दर्वाजे के प्रन्दर से प्रा रहो थी तथा थोडो देर बाद ही पखावज त्तपा 
कई पाजेबो के घजने की भावाज धाई जो सम भोर ताल से खाली न पी । 
फरसी कभी गाने को भ्रावाज एक दम बन्द हो जातो प्रोर केवल पाजेव ही 
करी प्रावाज सुनाई देती जिससे मास होता कि वे सब भौरतें (या जो फोई 
हाँ ) पखावज की गत से साथ मिल कर साख रही हैं। 

धब भूत्तनाथ से ण्यादे देर तक ठहरा न गया भौर चह हाथ में मंःम- 
बत्ती लिये हुए उस दर्वाजे के प्रन्दर घुस गया जिसके श्रन्दर से गाने तथा 
घुघरू फे घजने की भावाज पा रही थी । 

दर्वाजे के प्रन्दर पैर रखते ही भूतनाथ को मालुम हो गया कि यहां तो 
खासी लम्बी घोडी इमारत वी हुई है भ्रोर ताज्जुब नहीं कि कुछ भोौर 
भ्रागे चढ़ने से वडे बडे दालान श्लौर कमरे भी दिल्लाई पढ़ें | वास्तव में बात 
भी ऐसी हो थी । 

कुछ दूर धागे बदते ही भूतनाथ ने उजाला पाया भौर देखा कि एक 
सुन्दर दानान में चार या पाच भोरतें हाथ में मशाल लिये पदों हूँ भोर 
फई प्रोरतो गा बना तथा कई नाच रहो हैं। यद्यपि भूतनाथ के दिल में 
प्रागे बढ़ कर देखने शोर उन लोगों को पडिचानने का उत्साह भरा हुप्ता था 
मगर साथ द्वी इसके वहू उरता मो था कि प्लागे बढ़ने से कही मुझ पर कोई 
प्राफत न ध्रावे । 

भूतताय ने मोमदत्तो बुझा फर बदुए में रख ली झौर हाथ में संजर 
लेकर दबे कदम धोरे धोरे पागे बढने छगा। घोफ, यह पया भूतनाथ के 
लिये कोई कम प्राश्चर्य को बात है कि उन श्रौरतो में भूतनाश ने पपने 
प्यरे शागिद रामदास को मी नाचने हुए देखा श्रोर मालूम किया कि वह 
पषनो धुन में ऐसा मत्त हो रहा है कि उम्रे किसो बात को मानों परवाह 
हो नहीं है सबसे ज्यादे प्राशदर्म को बात तो यह थी फि यह ( रामदास ) 


भूठतनाथ ११४ 


बिमला दन्दुमति भोौर रामदास का भी वहाँ तामोनिशान ते था। कमर 
बराबर मुलायम धौर गुदगुदी घास कूए की तह में जमी हुई थी जिस पर 
लडे होकर भूठनाथ ने सोचा कि कोई धादमी ऊपर से हस घास पर गिर 
कर चुटोला नहीं हो सकता, भवएव तिश्चय है कि कला बिमला घौर 
इन्दुमतसि मरी व होंगी, मगर प्राश्च्यं है कि यहाँ उनमें से एक भी नजर 
नहीं भ्रातीं भोर न रामदास हो का कुछ पया है । 

उस कूृर्ण को तह में बिल्कुल दी भ्रन्धकार था इसलिये प्रष्छी तरह 
देखने दृढ़ने भोर नांच करने के लिए भूतनाथ ने श्रपने ऐयारो के बटुए में से 
मोमबत्ती निकाल कर रोशनी की भौर बड़े गौर से चारो तरफ देखने लगा । 

भ्रन्दर से वह कृभा बहुत घोड़ा था भौर उसको दीवारें संगीन थीं। 
जब कोई प्रादगी वहा नजर न भाया तब भूवनाथ ने उस धास के प्रन्दर 
टटोलना भोर ढूँढ़ना शुरू किया मगर इससे भो कोई काम न चला, हां 
दो वा्घें जरूर ताज्जुब की वहां दिल्लाई पट़ों । एक तो उस कूए की दीवार 
में से ( चारो तरफ से ) थोडा थोड़ा पानी ठप्क कर तह में भा रहा घा 
जिससे सिर्फ वहाँ की घास जो एक धजीब किस्म को थी बराबर तर धौर 
ताजा बनी रहती थो, दूसरे छोटे छोटे दो दवाजे मी दीवार में दिश्लाई दिये 
जो एक दूसरे फे मुकाबले में थे। भूतनाथ बडे ही भाश्चर्य॑ से उन दोनों 
दर्वाओों को देख रहा था क्योक्कि जब वह कूए में घर उधर घूमता तो कभो 
कोई दर्वाजा (उन दोतों में से। बंद हो जाता प्रोर कोई खुल जाता । मगर 
जब वह कुछ देर तक एफ ही जगह पर स्थिर भाव से खड़ा रह जाता तव 
वे दर्वाजा भी ज्यो के त्योँ एक ही ढंग पर कायम रह जाते श्रर्थात्‌ जो खुल 
जाता वह खुला ही रह जाता भोर जो बन्द होता वह बन्द ही रह जाता। 
पस्तु भुतनाथ ने समझा कि इन दर्वाजों के खुलने भौर धन्द होने के लिये 
वहां फो जमीन हो में कदाचित्‌ कोई कमानी लगो हुई हैं। वह बहुत देर 
तक इधर उथर घूम घूम कर इन दर्वाजो के खुलने प्रोर बन्द होने का तमाशा 
देखता रहा। 


११४ टूसरा भाग 


इसो घोष में एकाएक गाने को सुरोली भावाज भूतनाय के फानो में 
पडो जो कि किसी भौरत की मालूम पड रही थी घोर उन्ही दोनों में से 
एक दर्वाजे के प्न्दर से प्रा रही थी तथा थोडी देर बाद हो पखावज तथा 
कई पाजैबो के घजने की भावाज भाई जो सम झौर ताल से साली न भी । 
कभी कभी गाने को भ्राधाज एक दम बन्द हो जातो ओर केवल पाजेव ही 
की प्रावाज सुनाई देती जिससे भास होता कि वे सब भप्रोरतें (या जो फोई 
हाँ ) पखावज की गत से साथ मिल कर नाच रही हैं । 

प्रद मूतनाथ से ज्यादे देर तक ठहरा न गया भौोर वह हाथ में मे म- 
धत्तो लिये हुए उम्च दर्वाजे के भन्दर घुस गया जिसके प्रन्दर से गाने तथा 
घुघरू के घजमे की भावाज पा रही थी । 

दवजे के प्रन्दर पैर रखते ही भूतनाथ को मालुम हो गया कि यहां तो 
खासी लम्बी चौडी इमारत बनो हुई है प्रौर ताज्जुय नहीं कि कुछ भौर 
प्रागे बढ़ने से चडे घड़े दालान भौर कमरे भी दिलाई पडें। वास्तव में घात 
भो ऐसी हो भी । 

कुछ दूर भागे बढते ही भूतनाथ ने उजाला पाया प्ोर देखा कि एक 
सुन्दर दानान में चार या पाच प्रोरते हाथ में मशाल लिये सडो हूँ स्‍भोर 
कई प्रोरते गा बजा तथा कई नाच रहो हैं। यद्यपि भूतनाथ फे दिल में 
प्ागे घढ़ फर देखने भोर उन लोगों को पड्चावने का उत्साह भरा हुम्ता था 
मगर साथ द्वी इसके वहू डरता मो था कि प्रागे बढने से कही मुझ पर कोई 
प्ाफत ने भावे । 

भूतताथ ने मोमबत्तो बुझा कर बदुए में रख ली प्रौर हाथ में पंजर 
सेकर दये कदम घीरे थोरे स्‍ागे बदने लगा। भोफ, यह पया भूतताथ के 
लिये कोई फम पाश्वर्म को बात हूँ कि उन प्रौरतो में भृत्तनाथ ने भपने 
प्यारे शागिद रामदास को मो नाचते हुए देखा धोर मालूम फिया कि वहू 
भवनी धुत में ऐसा मस्त हो रहा है कि उसे किसो बात को मानों परपाह 
ही नहीं है सब्से ज्यारे भ्राश्वर्य की बात तो यह थी कि वह ( रामदास ) 


मूतर्नाथ ११६ 
भूतताथ को देख कर बहुत रज हुप्ता भौर कहे शब्दों को बौछार करते हुए 
उसने मूतताणथ को निकल जाने के लिए कहा। 
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के दूसरा भाग सपराप्त के 
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भूतनांथ 
उपन्यास 
अथवा भूतनाथ की जीवनी 


तीसरा दिस्पा 
पहिला वयान 


फाशी शहर के बाहर उत्तर तरफ लाट भैरव वा एक प्रसिद्ध स्थान 
है| पास ही में एक पषक़ा तालाब हैं प्रौर स्थान के इर्द गिर्द कई पवके यूएं 
भी है। बही पवक्रा तालाब कपायमोचन तीर्थ के नाम से प्रादिय है । राणी 
संग में बहा स्तान करने का बडा ही माहारुूम्य लिखा है। उस ताजाव फे 
बोने पर (बुछ हट के) एव फूत्ता हैं जिसकी जगत बहुत ऊंची है भौर ऊपर 
वेठने वा स्थान भी बशत प्रशस्त है तथा सोटी के दोनो तरफ छोटे छोटे दो 
दालान भी बने है सिनसे मुसाकिरों शोर याश्रियों छा बहुत उपझार होता 
है जुदा गधों के मनचले श्रीर शाशिकमिजाज वोगो को सै सपाटे के समय 
(यदि दरसात ठा सोसम हो ते) रोटो दाटा बनाने में भो प्रच्छी सहायता 
मिलती है । 

इस तालाब या दूए के पास में सिवाय जंगल मैदान के किसी सृदत्थ 
पा नई कच्चा था पका महान नहीं हैं। क्गर यहाँ दस पीच झादसी 


भूतनाथ डे 


झापुस में लड भिड जाय तो पास से किसी झ्रडोसो पडोसी की सहायता भी 
नही मिल सकती । 

इसी कूए पर सन्ध्या होने से कुछ पहिले हम काशी के पाच सात खुश- 
मिजाज आदमियो को बैठे हसी दिललगी करते तथा भग बूटी के इन्तजाम 
में व्यस्त देख रहे हैं । कोई भग धो रहा हैं कोई पीसने का चिकना पत्थर 
घोकर जगह साफ करने की धुन में है, कोई टिकिया सुलगा रहा है भौर 
कोई गौरैया (मिट्टी के हुक्‍्के) में पानी भर रहा है, इत्यादि तरह तरह के 
काम में सव लगे हुए हैं श्रोर साथ ही साथ झपनी बनारसो पश्रघकचरी तथा 
भ्रक्खड भाषा में हसी दिल्‍लगी भी करते जाते हैं। इनकी बातें भी सुनने 
के ही लायक है । यद्यपि इससे किसी तरह का उपकार तो नहीं हो सकता 
परन्तु मतवहलाव जरूर है और एक प्रकार की जानकारी भी हो सकती है, 
अस्तु सुनिए तो सद्दी । 

एक० । (जो भग घो रहा था) यार, देखो सारे दृकानदार ने मुफ्त ही 
चार पैसे ले लिए । हमे तो यह मग दो पैसे को जमा नहीं दिखाई देतो । 
यह देखो निचोडने पर मुद्दी भर के भी नही होती ! 

दूसरा० । (उचक के भ्रौर देख के) हा यार, यह तो कुछ भी नही है। 
तू हु निरे गौखे ही रह्मो, पहिले काहे नही कहा, सारे की टोपी उतार लेते 
ग्रौर ऐसा गड्डो देते कि जनम भर याद रखता । 

तीसरा० । ऐसे ही तो जमा मार मार के सरवा मुटा गया है, तोंद 
कैसी निकली हुईं हैं सारे की ! 

चीथा० । श्रच्छा श्रव कल सममेंगे चोघर से । 

पाचवा० । कल श्राती दफफे धीरे से उसकी दौरी ही उलट देंगे, ज्यादे 
वोलेगा तो लड जायगे और गुल करेंगे कि चार श्राना पैसा तो ले लिहिस 
हैं मगर भाग देता ही नही । 

घठा० । (जो भला आदमी शोर कुछ पैसे वाला भी मालूम होता 
“' क्योंकि उसके गले में सोने की सिकरी पडो हुई थी) नही नही ऐसा न 


३ तीसरा हिस्सा 


करना, फोई जान पहिचान का देख लेगा शौर जा कर कह देगा तो मुपत 
की 'काड # सुननी पठेगी ! 

इसरा० । परे रहो बाबू साहव, हम लोगन के साथ श्राया करो तो 
ऐसी भलमनसी घर छोड झाया करो, हम लोग ऐसा दवा कर ता दिन 
टुपहूरिए लुट जाय ! 

लेसवा० । कगाल बाॉकडे भो सूव ही लुटा करते होंगे । 

सातवा० । (सुलगती हुई ठिकिया हाथ में हिलाते हुए) श्ररे यारो ये 
वावू साहव ठहरे महाजन प्रादमी, भला ई लोग लटता भिट्सा का (बया) 
जानें, चाहे फोई घोतती हो उतार के ले जाय । ई (यह) हम ही लोगच (लोगो) 
के काम हो कि कोई प्राय दिसावे तो कात उपार (उस्ताड) लेई । हमी लोगन 
की बदौलत बाबू साहब बचत भो जात-है, नहीं तो ग्ूदटट सफरदा सरवा 
ऐसा रग वाधे लगा था कि बस कुछ पूछी नहों, भो रोज (उस दिन) चिधड_ 
न होते तो गले की सिक़रिये उतार लिए होता । 

छद्य० । (घर्वात्‌ वावू साहब) हा यह वात तो ठीक है श्रौर जी में तो 
उसी रोज झा गया था कि प्रव ग्राज से इस रास्ते बे छोड दें और रुएटी 
मुग्टी का नाम भी न लें वल्कि कसम सामने के लिए भी तैयार हो गया था 
मगर या फरें 'नागर' को मुहब्बत ने ऐसा करने नहीं दिया, वह बेशक 
मुझे प्यार करती है भोौर मु क पर श्राशिक 

साताँ० । (मुस्कुराते हुए) वल्वि तुम पर मरती हैँ | एक दिन हमसे 
कहती थी फि बाद साहब हमे छोठ देंगे तो हम जहर या लेंगे !! 

एसी तरह ये लोग बेतुकी धौर ध्रक्पटपन लिये हुए मिश्षित भाषा से 
बादचीत कर रहे थे कि यवावक विचिन्न टंग का एक नया भसाफिर यहा 
धा पहुंचा प्रौद उसने कूएं के छपर चरते हुए इस सातवें झादमी की बात 
धसूदी सुन लो । इस झ्रादमी को उम्त दा पता लगाता जरा वटठिन है, तथापि 





चाय घाहव गी निगाह में बह पैत्ीस वर्ष वा सालूप पठता था।बद 
# भ्दाए धर्यात्‌ डाट प्र 





भूतनाथ है 


जरा लम्वा शौर चेहरा रोश्रावदार था। कपडे!की तरफ ध्यान देकर 
कोई नहीं कह सकता था कि यह किस देश का रहने वाला हैं। भीतर 
चाहे जैसो पौशाक हो मंगर ऊपर' एक स्याह भ्वा डाले हुए,था शोर एक 
छोटी सी गठरी उसके हाथ में थी । 

पहिले से जो लोग उस कूए पर बैठे हसी दिललगी कर रहे थे उनके 
दिल में श्राया कि इस नये मुसाफिर से कुछ छेड छाड करें शोर यहा से भगा 
दें क्योकि वास्तव में काशी के रहने वाले भ्रक्लड मिजाज लोगो की शभ्रादतत 
ही पेसी होती है, जहा इस मिजाज के चार पाच आदमी इकट्ट होते हैं चहाँ 
वे लोग भ्रपने भ्रागे किसी को कुछ समभते ही नही भौर दूसरे लोगो से बिना 
दिल्‍्लगी किये नहीं रहते । 

एक० । (नये मुसाफिर से) कहाँ रहते हौ साहव ? 

मुसाफिर० | गयाजी । 

दूसरा० । यहा कब श्राये ? 

मुसाफिर० । झाज ही तो आये हैं । 

दूसरा० । तभी भाप इस कूए १२ शआ्राए हैं, अगर कोई जानकार होता 
तो यहा कमी न प्राता । 

मुसाफिर० । सो वयो ? 

चौथा० । यहा शैतान शोर जिन्न लोग रहते है, जो कोई नया मुसाफिर 
आता है उसे चपत लगाए बिना नही रहते । 

मुसाफिर० । ठीक है, तो तुम लोगो को भी उन्होंने चपत लगाया होगा ? 

दूमरा० । (चिढ़ कर, जोर से) हम लोगो से वे लोग नही बोल सकते 
वर्योकि हम लोग यहाँ के रहने वाले हैं श्लोर उन सभो के दोस्त हैं? 

मुसाफिर० । वेशक शैतान के दोस्त शैतान ही होते हैं । 

चौया० । क्यो वे, मुह सम्हाल के नही वोलता ! 

मुसाफिर० । श्रवे'तवे करोगे वच्चा तो ठीक करके रख देंगे । हमें कोई 
सामली मुसाफिर न समझना !! 


भर तोयरा हिस्सा 


पचिवा । । (ललछार) मार सारे के, दे भ्र्दया चपत । 

इतना कह कर पाचवा प्रादमी उठा श्रौर मबझा तान कर झस मुसा- 
फिर की तरफ भपटा । मारता ही चाहता था'कि मुसाकिर ने हाथ पकट 
लिया और ऐसा ऋटका दिया कि वह कूए के नीचे जा गिरा भोर बहुत 
चुटीला हो गया । यह फैफियत देखते ही बाबू साहव तो डर फे मारे कृए 
के नीचे उतर गये शोर किसी काडी में जाकर छिप रहे मगर बाकी के 
झादमी सव उस गुत्नाकिर पर जा टूटे श्रोर एक ने श्रपनी कमर में से एक 
छूरो भी निकाल ली, मगर उस मुसाफिर ने उन सभों की कुछ भी पर्वाह 
न को। वात की बात में उसने झौर तीन श्रादमियो को कूए के नीचे 
ढक्केल दिया झौर उसके वाद कमर से संजर निकाल कर मुकाविले को 
तैयार हो गया | यजर की चमक देखते हो सभो का मिजाज ठण्ठा हो 
गया झौर मेल माकफत के टग की वातचीत करने लगे, मगर मुसाफिर का 
गुस्सा कम न हुम्ना भौर उसने लात तथा मुक्‍कों से यव सभो की मरम्मत 
को, इसके बाद एक किनारे हट कर सठा हो गया भ्ौर बोला, “कहो झव 


पया ईरादा हूँ २ 
गुसाफिर की हिम्मत भौर मदनिगी देख कर सभोको बडा ही श्राश्चर्य 


हुमा । उनरो एस बात का गुमात भी मही हो सफता था कि यह अकेला 
प्रादमी हम लोगो छो रस तरह नीचा दिया देगा। सभो ने समभा कि 
यह जगर कोर राक्षस या जिन्‍ने हैँ जो श्रादमी का रूप धर के हम लोगों 
पो छड़ाने के जिए ध्राया है, धस्तु किचो से भी उसकी बातों का जवाब 
नहीं दिया ब्रिक इर्से हुए भ्रपता धपना सामान सौर बपटा लक्ता उठा फर 
नागदे के लिए तैशर हो गये मगर मुसाफिर ने उन्हे ऐसा करने से सोगा 
भौर बहा, “पसो सृद्र लोगो ने यान बस कर मरूसे धैटसानों ही और 
तबलोफ उठाई भ्रम्तु रव शान्त हो कर बैंठों भौर अपना झपना फ्राम करो । 
पुरार कर साथियों को सस्स घोट प्रा गर्ई हैं सो जमे घो कर पट्टी बाघों 
मच टुध दर धाराम सेने दो, और हा यह तो बताग्रो छितम्हारे वह 


भूतनाय ६ 


सुन्दर सलोने बावू साहब कहा चने गये जिन पर वीवी नागर आशिक हो 
गई है ?” ह 

एक० । न मालूम कहा चला गया, ऐसा भग्गू झ्रादमी 

दूसरा० । जाने दो, भगर भाग गया तो जहन्नुम में जाय, उसी के 
सवव से तो हम लोग त्तकलीफ उठाते हैं ! 

मुसाफिर० । नही नहीं, सागो मत, अपने साथी को आने दो बल्कि 
खोजो कि वह कहा चला गया है । यह कोई भलमनसी की बात नहों है 
कि उसे इस तरह छोड कर सब कोई चले जाश्रो, हम तुम लोगो को कभी 
न जाने देंगे और खास कर के तुम्दारे सुन्दर सलोने से तो जरूर ही बात- 
चोत करेंगे । 

मुसाफिर की वातों ने उन लोगो को झौर भो परेशान कर दिया 
उसका रोच इन सभो पर ऐसा छा गया था कि उसकी तरफ श्राख उठा। 
कर देख नही सकते थे शौर उसे श्रादमी नही वल्कि देवता या राज्स 
समझते लग गये थे, अस्तु उसका रोकना इत लोगों को और भी बुरा 
मालूम हुआ और सभो ने डरते हुए हाथ जोड कर कहा, “वस भव कृपा 
कीजिए और हम लोगो को जाने दीजिए ।" 

मुसाफिर० । नही नहीं यह कभी न होगा, पहिले तुम अपने साथो को 
तो खोजो ! 

एक० । भव हम उसे कहा खोजें ? 

मुखा० । चलो हम भी तुम लोगो के साथ मिल कर उसे खोजें । वह 
कही टूर ने गया होगा इसी जगह किसी भाडी में छिपा होगा । तुम लोग 
डरो मत, भव हमारी तरफ से सुम्हें किलो तरह की तकलोफ लत पहुँचेगी । 

यद्यपि मुसाफिर ने उच लोगो को बहुत दिलासा दिया और समभाया 
संगर उन लोगो का जो ठिकाने न हुआ और डर उनके दिल से न गया 
चल्कि इस बात का ख्याल हुप्ला कि यह मुसाफिर वावू साहब को खोजने के 
लिए जिद्द करता हूँ तो इसमें कोई भेद जरूर है, वेशक यह बाबू साहथ को 


७ ' तीसरा हिस्सा 


सोज कर उन्हें तकलोफ देगा। मगर जो हो उन सभो को सोजना ही पडा । 
उधर वार्यू साहव उस कू ए के पास ही एक भाडो में छिपे हुए सब 
देख सुन रहे थे और उर के मारे उनका तमाम बदन काप रहा धा। जब 
उन्होंने देसा कि वह राज़्स सभो को लिए हुए उनकी सोज में कूए के 
नीचे उतरा है तव तो वह एक दम घबडा उठे श्रौर उनके मुंह से हजार 
कोशिश कर के रोकने पर भी एक चीख को प्रावाज निकल ही पड़ी । 
श्रावाज सुनते ही वह मुसाफिर समझ गया कि इसी काटी के अन्दर बावू 
साहव छिपे हुए हैं, कपट कर वहा जा पहचा और भाटी के श्रन्दर से हाथ 
पक के बाबू साहब को बाहर निकाला । मालूम होता था कि बाबू साहब 
फो एस समय जर्डया बुसार चढ ब्ाया है । उनका तमाम बदन तेजी के 
साध काप रहा था। बाबू साहब जल्‍दी से मुसाफिर के पैरो पर गिर पऐ शझौर 
ग्रामू बहाते हुए बोले, “ईश्वर के लिए मुझे माफ करो, में बड़ा ही गरीब 
8 किसी के भले बुरे से म॒के दुछ सरोकार नही, मैंने त्रापका कुछ नी नहीं 
विगाहा है 
मसाफिर० । उरो मत, मैने तुम्हें किसी बरी नीयत से नहीं दा है 
ये लोग तुम्हें यहा जंगल में छोठ कर भागे जाते थे इसलिए मैने सनो को 
रोक लिया ओर कहा कि गपने साथी को सोज कर अपने साव लिये जाग्रो । 
भय तुम बेसीफ होकर सपने दोस्तो के साथ अपनी प्यारी नागर के पास 
नते जाप्रो झौर मुझसे बिलकुल मत उरो। 
मसा फर की बातो से बाप साहब को कुछ टाढ्स हुई वे सम्हल फर 
उठ से हुए झौर मुस्ताफिर से दृ 5 पहा ही चाहते थे कि पास की दूसरी 
शो में मे एक दूसरा छादमी निकल कर भपटठता हुमा इन सभो के 
पास शा पहुँचा झोर मुत्ताफिर को तरफ देय के बोला, “तुम क्‍यों इस 
वेचारे सूये प्रौर डरपीफ प्लादमी को तग कर रहे हो, नही जानते कि 
तुम्हारा गुर चन्द्रणेसर एसो जगर छिपा हुप्रा तुम्हारी शैतानी वा त़माशा 
हप रहा है 7 


भूतनाथ ८ 


इस आदमी की सूरत शक्ल का अदाजा नहीं मिल सकता था क्योकि 
इसका तमाम वदन स्यथाह कपडे से छिपा हुआ्ना था श्रोर चेहरे पर भी स्याह 
नकाव पडी हुई थी, मगर वह्द मुसाफिर उसकी वात सुन कर बड़े गौर में 
पड गया और भ्राश्चर्य के चाथ उसकी तरफ देखने लगा । 

मुसाफिर० । तुम कान हो, पहिले श्रपना परिचय दो तव मैं तुमसे सुछठ 
वात करू । 

नया० । तुम्हारा मुह इस योग्य नही है कि मुझपे बात करो, और 
परिचय के लिये यही काफी है कि मेरा नाम चन्द्रशेखर हैं। लेकिव श्रगर 
इससे भी विशेष कुछ जानने की इच्छा हो तो में श्लौर भी कुछ कहने के 
लिये तैयार हू ! श्राह, वह घोखा देने वाली चादनी रात । बात की वात में 
चन्द्रमा वादलो में छिप गया श्रौर श्रधकार हो जाने के कारण तरह तरह 
की भयानक सूरतें दिखाई देने लगी । उसी समय पहिले एक स्याह रग 
का ऊट दिखाई दिया जिसके सिर पर लम्बे लम्बे सीध विजली की तरह 
चमक रहे थे । 

मुसाफिर० । (डर के मारे कापता और पीछे की तरफ हटता हुआ) 
वस वस वध ! मैं समक गया कि तुम कौन हो !! 

चन्द्रशेतर० । उसके वाद एक सफेद रंग का हाथी दिखाई दिया 
जिसके ऊपर सागर झौर सनोरमा मशाल लिये चढी हुई थी श्रौर जोर 
जोर से श्यामलाल को पुकार रही थी क्योकि वे चाहतो थी कि किसी तरह 
खून से लिखी हुई किताव उनके हाथ लगे । 

मुसाफिर० । (हाथ जोड कर) मैं कह चुका और फिर भी कहता हू कि 
बस करो, माफ करो, दया करो, में तुम्हे पहिचान गया, श्रगर वुम्हें कुछ 
कहना ही हो तो क्नाने चल कर कही जिसमे कोई तीसन ने सनने पावे। 

चन्द्रशेबर ० । नही नहीं, में इसी जगह सब के सामने ही कहूेगा 

फ्योक्षि इन बाबू साहव का इस मामले से बहुत ही घना सम्बन्ध है और 
इनके साथी लोग भो इसी जगह भाकर इकट्ठे हो गय है और झ्ाश्चर्य 
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भरी निगाहो से हम दोनों का तमाशा देख रहे है । हा तो मैं क्या कह रहा 
था? शभ्रच्छा, श्रव याद प्राया, उसी श्रन्धेरी रात में एक विललो भी श्रा 
पहुँची जो प्रपने मुह में लम्बी गर्दन बाला स्थाह रग का ऊंट दवाये हुए 
थी झौर ऊठ के माथे पर लिखा हुमा था--- 
“सवंगुण सम्पन्न चाचला सेठ ।/ 

“बस बस बस / बहता हुआ मुसाफिर पीछे की तरफ हटा और 
कापता हुआ जमीन पर गिरने के साथ ही वेहोश हो गया । 

इस नए आए हुए व्यक्ति तथा इस मुसाफिर की बातचीत स सभी 
को आश्चर्य तो हुप्मा हो था परन्तु मुसाफिर की अ्रन्तिम श्रवस्था देख कर 
सभो को वढा विस्मय और शानन्द भी हुआ । इसके वाद जब मुसाफिर 
सौफ से बेहोश हो गया झौर नये आदमी प्र्थात्‌ चन्द्रशेखर ने वावू साहब 
तथा उनके साथियों को वहुत जल्द वहा से चने जाने के लिए कहा तब वे 
लोग इस तरह वहा से भागे जैसे बाज के भापटु से बची हुई चिडियाए 
भागती हैं । जब वे लोग तेजी के साथ चल कर घने मुहल्ले में पहुँचे तव 
उत लोगो वग जी ठिकाने हुआ श्र उन्होंने समझा कि जात बची । 


दसरा वयान 


प्रठक महाशय, शत हम वुछ हाल जमानिया का लिसना मुनासिव 
समभते दे श्लौर उस समण् का हाल लिखते है जब राजा गोपालपिह की 
कम्बरतों का जमाना शुरू हो चुका था और णमानिया में तरह तरह की 
घटनाये होने लग गई थी । 

जमानिया तथा दारोगा और <पाल वर्गरह के सम्दन्ध वी बातें जो 
चच्धकान्ता सनन्‍्तति में लिखी जा चुकी है उन्हें हम इृत्त प्रन्य में बिना 
पारण लिसना उचित नही समझते , उनके प्रतिरिक्त श्रौर जो बातें हुई है 
उन्हें लि्ने की रच्चा है, कम यदि मजबूरी से कोई जरूरत श्रा हो पटेगी 
तो बेशक पिछली दातें संक्षेप करे साथ दोहराई जायगी कौर राजा गोपाल- 


[[तनाथ ९० 


सिंह की शादी के पहिले का बुछ हाल लिखा जायगा। इसका कारण यही 
हैं कि यह भूतनाथ चन्द्रकान्ता सम्तति का परिशिष्ट भाय समझा जाता है। 
अपने सगी साथियों को साथ लिए हुए बावू साहब थो भागे तो सीघे 
प्रपने धर की तरफ नहीं गये वल्कि नागर रडी के मकान पर चले गये 
वयोकि धनिस्वत अपने घर के उन्हें उसी का घर प्यारा था श्रौर उसी को 
वे भ्रपता हमदर्द श्रोर दोस्त समझते थे । जिस समय वे उस जगह पहुँचे 
तो सुता कि नागर श्रभी त्क वैठी हुई उनका इन्तजार कर रहो है) बाबू 
साहब को देखते हो नगर उठ खडी हुई और वडी खातिरदारी के साथ 
उनका हाथ पकड़ कर श्रपने पास एक ऊची गद्दी पर वैठाया और मामूल 
के खिलाफ भ्राज देर हो जाने का सबब पूछा, मगर वावू साहव ऐसे बद- 
हवास हो रहे थे कि उनके मुह से कोई वात न मिकलतो थी। उनकी 
ऐसी अवस्था देख कर नागर को बडा हो ग्राश्चर्य हुआ शोर उसने जाचार 
होकर उनके साथियों से उनकी परेशानी और वदहवासी का कारण पृष्ठा। 
बावू साहव कोन है श्रौर उनका नाम क्या हैं इसका पता श्रभी तक 
नहों मालूम हुआ, खैर इसके जानने की विशेष श्रावश्यकता भी नही जान 
पडती इसलिए श्रभो उन्हें बावू साहव के नाम ही मे सम्वोधन करने दीजिए 
श्रागे चल कर देखा ज्ायगा । 
बाबू साहव ने अपनी जुबात से अपनी परेशानी का हाल यद्यपि नागर 
से कुछ भी नहीं कहा मगर उनके साथियों की जुबादी उनका कुल हाल 
नागर को मातूम हो गया भौर तव नागर ने दिलासा देते हुए वावू साहब 
से कहा, “यह तो मामूली घटना थी !” 
बाबू साहवब० । जी हा, मामूली घटना थी ! अगर उस समय श्राप 
बहा होती तो मालूम हो जाता कि मामूली घटना कैसी होती है । 
नागर० । ( मुस्क्राती हुई ) सैर किसो तरह मुह से वोले तो सही | 
बावू साहव० । पहिले यह ता वतताभ्रो कि नीचे का दर्वाजा तो बन्द 
है ? कही कोई था न जाय झौर हम लोगो की वातें सर सुन से 
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नागर० । श्राप जानते ही हैं कि श्रापके थाने के साथ ही लौडियाँ 
फाटक बन्द कर दिया करती है। हमारे यहाँ सिवाय आ्रापके दूसरे किसी 
ऐसे सर्दार का श्राना जाना तो हैँ ही नही कि जिससे मुझे किसी तरह का 
लगाव या मुहब्बत्त हो, हाँ वाजार में बैठा करती हु इसलिए कभी कमो 
कोई मारा पीटा भ्रा ही जाया करता है, सो भी जब शाप श्नाते हैं तो 
उसी वक्त फाटक बन्द कर दिया जाता हैं । 

वावू साहव इसका कुछ जवाब दिया ही चाहते थे कि एक श्रादमी यह्‌ 
कहता हुआ कमरे के भ्रन्दर दासिल हुआ, “मूठ भी बोलना तो मुह पर !” 

इस प्रादमी की सूरत देखते हो वावू साहव चौक पड़े श्रौर घबराहुट 
के साथ घोल उठे, “यही तो है ।” 

यह बही झ्ादमी था जिसे बाबू साहब और उनके सगी साथियों ने 
कपालमोचन के कुए पर देसा था और जिसके डर से अ्रभी तक बाबू साहब 
की जात पर सदमा हो रहा था । 

बाब साहव की ऐसी हालत देस कर उस श्रादमी ने जो सभी अभी 
शभ्राया था ब7, “डरों मत डरो मत, मे तुम्हारा दृश्मन नहीं हू बत्कि 
दोस्त हु। उत्तना वाह उस धादमी ने सपने हाथ की गठरो एक किनारे 
रस दा झौर मामूली कपडे उतार कर इस तरह सूदियों पर सजा दिये कि 
जैसे यहाँ उसी का घर हो या एस घर पर उतका बहुत बडा अभ्रधिकार हो 
धौर नित्य ही वह यहाँ भाता जाता हो । 

यह प्रादमी श्सल में भूतनाथ ( गदाधरसिह ) था जिससे सागर की 
गहरी दोरती थी मगर बाबू साहब को इसकी कुछ भी सवर न थी झौर 
न कभी ऐसा ही इ्रत्तिफाक हुम्ना था कि इस जगह पर इन दोनो का 
सामना ह॒शा हो। हाँ वावू साहब ने गदावरसिह का नाम जरूर नुना पा 
धोर यह भी सुना था कि वह मामूली आदमी नही है । 

नागर नें जिस लातिरदारी भोर आवोभगत के साथ नूतताथ का 
सम्मान पिया भौर प्रेम दिखाया उससे बावू साहब को मालूम हो गया कि 


मूततवाथ १२ 


मागर बनिस्वत मेरे इस भादमो को बहुत प्यार करतो है । 

खूटियो पर कपडे रख कर भूतनाथ वावू साहव के पास बैठ गया झौर 
बोला, “भला मैने श्रापको क्या तकलोफ दी है जो आप मुझसे इतना डरते 
हैं ? एक ऐयाश झौर खुशदिल आदमी को इतना डरपोक न होना चाहिए। 
श्राप मुझे शायद पहिचानते नही, मेरा नाम गदाघरसिंह है, श्रापने श्रगर 
मुझे देखा नही तो नाम जरूर ही सुना होगा।”” 


वावू साहुब० । ( आश्चर्य और डर के याध्य ) हाँ मैने श्रापका ताम 
सुना है श्र भ्रच्छी तरह सुना है । 

नागर० । [ मुस्कुराती हुई, वाबू साहब से ) श्रापके तो श्रव ये गहरे 
रिश्तेदार हो गये हैँ फिर भी श्राप इन्हे न पहिचानेंगे । 

वावू साहव०। ( कुछ शर्माते हुए ) हाँ हाँ में बखूबी जानता हू मगर 
पहिचानता नही था, भ्रफतोस की बात हैं कि इतने दिनो तक इनसे कभी' 
मुलाकात नही हुई । 

तागर० । ( वावृ साहव से ) भापसे इनसे कुछ नातेदारी भी तो है? 

वाबू साहव० । हाँ, मेरी मोसेरी वहिन रामदेई% इनके साथ व्याही 
हैं। भ्राज अगर" मुझे इस बात की खबर होतो कि श्राप ही मेरे वहनोई है 
तो में उस कूएँ पर इतना परेशान न होता वल्कि खुशी के साथ मुलाकात 
होती । ( भूतनाथ से ) हाँ यह तो वताइए कि वह चबन्धशेखर कौन था 
जिसके खीफ से श्राप परेशान हो गये थे । 

गदावरमिह० । ( कुछ डर शोर सकोच के साथ ) वह मेरा बहुत 
पुराना दृष्मन है।मेरे हाथ से कई दफ जक उठाचुका झौर नीचा देख चुका 
है, भव वह मभमे बदला लेने की धुन में लगा हुआ है । श्राज बडे वेमौके 
मिल गया था स्थोकि में वेफिक्र था भर वह हर तरह का सामान लेकर 





* रामदई--नानक की माँ, जिसका जिक्र चन्द्रकान्ता सन्तति में श्रा 
चका है । 
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मेरी खोज मे निकला था | 

बाबू साहव० । श्राखिर हम लोगो के चले श्राने के वाद क्‍या हुआा १ 
झापसे भर उससे कैसी निपटी ? 

भदाघर० । में इस मौके को बचा गया प्रौर लड्ता हुन्ना धोखा देकर 
निकल भागा ! खैर फिर कभी देखा जायगा, श्रवकी दफे उस साले को 
ऐसा छकाऊया कि वह भी याद करेगा । 

चन्द्रशेखर का नाम सुन कर नागर चौक पडी श्रौर उसके चेहरे की 
रंगत वदल गई । मालूम होता था कि वह भूतनाथ से कुछ पूछने के लिए 
उत्तावलो हो रही है मगर बाव्‌ साहव के खयाल से चुप है श्रौर चाहती हू 
कि किसी तरह बाबू साहव यहा से चले जाय॑ तो वात करे ! 

बावू साहव० । (भूत्तनाय से) ठीक है वह वेशक भापका दुश्मन है, भ्राज 
प्राठ दस दित हुए होगे कि वह मुझसे बरना# के किनारे एफ़ान्त में मिला 


था। उस समय उसके साथ तीन चार औरतें भो थी जिनमें से एफ का नाम 
बिमला था । 


गदाथर० । (चौक कर) विमला २ 

बाव्‌ साहव० । हा विमला, और एक मर्द भी उसके साथ था जिसे 
उसने एक दफफ प्रभाकरसिह के नाम से सम्बोधन किया था। 

गदाथर० । (घघडा कर) वया तुम उस समय उनके नामने मौजूद थे २ 

चाबू याहुब० । जी नही, में उत सभो को वहा प्राते देख एक भमाडी 
में छिप गया था । 

गदाधर० । तब तो तुमने और भी बहत्त सी वानें सुत्तो होगी । 

घाव साहुद० । नही, में कुछ विशेष दातें न सुन सका, हां इतना 
जगर मातम हैआ कि वह सनोरमा से भ्ोर ज्मानिया के राजा से मिनने 
पा उद्योग कर रहा है । 

गदासर० । (कुछ सोच कर दौर बाबू साहव की तरफ धिसक करो 

# याशी के उत्तर बहती हुई नदी का नाम वरना हैं । 


तनाथ हु 


शक्र आपने भौर भी बहुत सी वातें सुनी होंगी, और यह भी मालूम किया 
गैगा कि वे श्रौरतें वास्तव में कोन थी । 

वावू साहव० । सो मैं कुछ मो न जात सका कि वे औरतें कौन थी 
॥ वहा पहुँचने से उद लोगो का क्या मतलब था । 

गदाघर० । सैर मैं थोडी देर के लिए भापकी वातें मान लेता हू । 

मागर० । (वावू साहव से) मगर मैंने तो सुना था कि झ्लापका श्रौर 
उन लोगो का सामना हो गया था श्रौर श्राप उसी समय उनके साथ कही 
वले भी गए थे । 

बात साहव॒० । (घबडाने से होकर) नही नहीं, मेरा उतका सामना 
बिल्कुल नहो हुम्ना वल्कि मैं उत लोगो को उसी जगह छोड कर छिपता हुमा 
किसी तरह निकल भागा श्रौर अपने घर चला श्राया क्योकि मुझे उन लोगो 
की बातो से कोई सम्बन्ध नही था, फिर मुझे जरूरत ही क्या थी कि छिप 
कर उन लोगों की वात सुनता या उन लोगो के साथ कही जाता । 

नागर० । शायद ऐंपा ही हो मगर जिसने मुझे यह्‌ खबर दी थी उसे 
भूठ बोलने को श्रादत नही है । 

वाबू साहब्र० । तो उसने धोखा खाया होगा श्रथवा किसी दूसरे को 
मौके पर देखा होगा। 

नागर ने इस मोके पर जो कुछ वावू साहव से कहा वह केवल धोखा 
देने की नीयत से था श्रोर वह चाहती थी कि बातों के हेर फेर में डाल कर 
बाबू साहव से कुछ श्रौर पता लगा ले, प्रस्तु जो कुछ हो मगर इस खबर ने 
भूचनाथ को वहुत हो परेशान कर दिया शोर वह सर नोचा कर तरह तरह 
की बातें सोचने लगा | उसे इस बात का निश्चय हो गया कि बावू साहब 
ने जो कुछ कहा है वह बहुत फम है अ्रथवा जान बूक कर वे श्रसल बातो 
को छिपा रहे हैं । 

कुछ देर तक सिर भुका कर सोचते सोचते भूतनाथ को क्रोध चढ़ भाषा 
भौर उसने कुछ तीखी शभ्ावाज में वावू साहब से कहा-- 


द् 
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गदावरमिह० । सुनिए रामलालजो*, इसमें कोई सन्देह नहो कि श्राप 
मेरे नातेदार है श्रौर इस रुयाल से मुझे श्रापका मुलाहिशा करता चाहिए 
मगर ऐसी श्रवस्था में जब कि श्राप मुझमे भूठ बोलने झोर म्‌मे धोखा देने 
की कोशिश करते है श्रववा यो कह सकते हैं आप मेरे दुश्मन से मिल कर 
उसके मदद गर बनते है तो में आपका मुलाहिजा कुछ भी न करा । हा 
यदि श्राप मुझप सव कुछ साफ साफ कह दें तो फिर में भी .. 

रामलाल० । [श्र्थात्‌ बाबू साहव) ठीक है श्रव मुझे मालूम हो गया कि 
उन प्रोरतो से श्रौर प्रभाकरसिंह से श्राप डरते हैं, यदि यह वात सच है तो 
टरपोज श्रौर कमजोर होने पर भी में श्रापसे डरना पसन्द्रनही करता ... . 

रामलाल ने अपनी वात पूरो भी नहो की थी कि सोढ़ियो पर से जिसका 
दर्वाजा एन लोगो के सामने हो था तेजी के साथ एक सक्रावरोश आ्राया भ्ौर 
एक लिफाफा भूत्तनाथ फे सामने फेक कर यह कहता हुप्रा वहाँ से निकल 
गया ' बेशक डरने की कोई जरूरत नही है, प्रौर सास कर ऐसे आदमी 
से जो पूरा नमकहराम झौर वेईमान है तथा जिसने अपने मालिय और दोस्त 
दयाराम को श्रपने हाथ से जस्मी किया था, मगर ईश्वर की कृपा थी कि 
वह बेचारा बच गया ओर जमातिया में बैठा हुआ भूतनाथ के इस्तकवाल 
की कोशिश कर रहा हैं |” 

इस झ्रावाज ने भूतवाथ को एक दम परेशान कर दिया । उसने लिफाफा 
सोल कर चिट्ठी पढने का इन्तजार न किया श्रौर प़जर के कब्जे पर हाथ 
रखता हुम्ना तेजी के साथ वर्बाजे पर श्ौर फिर सोटियो पर जा पहुचा मगर 
किटी आदमी को सूरत उसे दिखाई व पटी । वह घडघडाता हुआ सीढ़ियों 
के नोचे उत्तर घाया श्रौर फाटक के बाहर निकलने पर उस नकाबपीश को 
कुट्ट दूरी पर दाते हुए देखा । भूतनाथ ने उसका पीछा किया मगर वह 
गलियों में घूम फिर कर ऐसा गायव हुमा कि भूतताय को उसकी गंध 


हू चाबू साहय का असलो नाम रामलाल था | 


है 


भूतनाथ १६ 


तक न मिन्रीऔर भ्रन्त में वह लाचार होकर नागर के मकान में लौट प्लाया। 
ग्राने पर उसने देखा कि बावू साहब वहा नहीं हैं कहो चले गये | तब उसने 
उस लिफाफे की खोज की जो नकावपरोश उसके सामने फेंक गया था और 
देखता चाहा कि उसमें क्या लिखा हुआ हैं । 

लिफाफा वहाँ मौजूद न देख कर भूतनाथ ने नागर से पूछा, “क्या वह 
लिफाफा तुम्हारे पास हैं ?” 

नागर० । हाँ तुमको उस नकावपोश के पोछे जाते देख में भी तुम्हारे 
पीछे पीछे सीढियाँ उतर कर फाटक तक चली मई थो, जब तुम दूर निकल 
गये तव में वापस लौट भाई भ्रौर देखा कि बाबू साहब उस लिफाफे को खोल 
कर पढ रहे हैं । मुझको उसकी ऐसी नालायकी पर क्रोध चढ झाया भौर 
मैंने उसके हाथ से वह चीठी छीन कर वहुत कुछ बुरा भला कहा जिस पर 
वह नाराज होकर यहाँ से चला गया । 

भूतनाथ० । यह बहुत ही बुरा हुआ्ना कि उसने यह चीठी पढ़ ली । 
फिर तुमने उसे जाने क्यो दिया ? में उसे बिता ठोक किये कभी न रहता 
झौर वता देता कि इस तरह की बदमाशी का क्‍या नतीजा होता है । 

लागर० । सैर अगर भाग भो यया तो क्या हज है, जब तुम उसे सजा 
देने पर तैयार हो हो जाग्रोगे तो क्या वह तुम्हारे हाथ न झ्ावेगा ? 

भूत० । सर वह चीठी कहा है जरा दिखाग्रो तो सही ! 

नागर० । (खुला हुआ लिफाफा भूतनाथ के हाथ में देकर) लो यह 
चीठी हैं । 

भुतनाथ० । (चीठी पढ़ कर) क्‍या तुमने भी यह चीठो पढा है ? 

सागर० । नहीं मगर यह सुनने की इच्छा है कि इसमें क्‍या लिखा है ? 

भूत० । (पुन उस चोठी को प्रच्छी तरह पढ के श्रौर लिफाफे को गौर 
से देख कर) अन्दाज से मालूम होता है कि इस लिकाफे में फेघल यही एक 
चोटी नहीं बल्कि झौर भो कोई कागज था । 

नागर० । शायद ऐसा ही हो ओर वाब्‌ साहब ने कोई कागज निकाल 
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लिया हो तो मैं नहीं कह सकती । 

भूत० । सैर देखा जायगा, मेरा द्रोही मुकमे बच के कहाँ जा सकता 
है, फिर भी श्राज मैं जिस नियत से तुम्हारे पास भ्राया था वह न हो सका, 
श्रच्छा प्रव मैं जाता हू । 

तागर० । नही नही, में तुम्हें इस समय जाने न दूगी, मुझे वहुत सी 
बातें तुमसे पूछनी प्रोर वहनी हैं। मुझे इस वात का दिव रात खुटका बा 
रहता है कि कही तुम अ्रपने दुश्मनों के फेर में च पड जाओ्रो क्योकि केवल 
तुम्हारे ही तक मेरी जिन्दगी है, मु्े सिवाय तुम्हारे इस दुनिया में और 
झिसी का भी भरोसा शही हैं, श्रौर तुम्हारे दुश्मनो को गिनती दिन पर 
दिन बढदी ही जाती है । 

भूत० । हाँ ठीक है । (कुछ सोच कर) मगर इस समय में यहाँ नहों 
रह सकता पौर 

नागर० । कल मनोरमाजी भी तो तुमसे मिलने के लिए यहाँ श्राने 
वाली है । 

भूत० । सर देखा जायगा, वन पडेगा तो कल ने फिर भरा जाऊगा । 

इतना कह कर भूतताथ उठ सडा हुमा श्रौर सीढियो के नीचे उतर 
कर देखते देसते नजरो से गायव हो गया । 

भूतनाथ के चले जाने के दाद नागर झाधे घंटे तक चुपचाप बंठी रही, 
इसके वाद उसने उठ कर अपनी लौडियो को बुलाया भ्नौर कुछ बातचीत 
फरने के वाद एक लोटो को साथ लिए हुए सीढियो के नीचे उतरी । 

चन्द्रकान्ता सनन्‍्तति में नागर के जिस मकान का हाल हम लिस प्राये 

हैं वह मकान इस समय नागर के कब्जे में नहों हैं क्योकि अ्रभी तक 
जमानिया राज्य की वह हालत नहीं हुई थी और न उस इज्जत को श्रभी 
सागर पहुँची थी । एस समय नागर रगिडयो वी सी अवस्था में है और 
उसके कब्जे में एक मामूली छोटा सा मकान है, फिर भो मकान सुन्दर भर 
मजयूत हैं तथा उसके सामने एक छोटा सा नजरवाग भी है। यद्यपि पभी 

मू० ३२०२ 


भूतनाथ * 


तक कस उम्र नागर की हँसियत बढ़ी नही है फिर भी उसको चालाकियो 
का जाल प्च्छी तरह फैल घुका हैं जिसका एक सिरा जमानिया राजधानी 
में भी जा पहुचा है क्योकि उस मनोरमा से इसकी दोस्ती भ्रच्छी तरह हो 
चुकी है जिसने जमानिया की खराबी में सबसे वडा हिस्सा लिया हुआ था । 

नागर सीढियो से नीचे उतर कर नजरवाग में होती हुई सदर फाटक 
पर पहुँची भौर उसे वन्द करके एक मजबूत ताला उसकी कूराडी मे लगा 
दिया । इसके बाद लौट कर मकान की सीढियों पर चढ़ने वाला दर्वाजा भी 
ग्रच्छी तरह बन्द करके ध्रपने कमरे में चली आई । 

लौंडी को कमरे का फर्श साफ करने की झ्राज्ञा देकर नागर ऊपर छत 
पर चढ गई जहाँ एक बगला था ओर इस समग्र उच्के बाहर ताला लगा 
हुप्ता था जिसे खोल कर नागर वगले के श्रन्दर चली गई । 

यह बंगला वहुत खुलासा और मामूली ढंग पर सजा हुआ था | जमौन 
पर साफ सुथरा फर्श विछा हुआ था, एक तरफ मुन्दर मसहरी विछी हुई 
थी ठथा छोटे बडे कई तकिए फर्श पर पडे हुए थे ।मगर यह कमरा खाली 
न था, इसमें इस समय मनोरमा बैठो हुई थी श्रौर जमानिया राजधानो 
का वेईमात दारोगा (बाबाजी) भी उसके साथ था। नागर भी उन्त दोनों 
के पास जा कर बैठ गई । 


तीसरा बयान 

श्रव हम अपने पाठकों को पुन उस घाटी में ले चलते है जिसमें कला 
भौर विमला रहती भी श्रौर जिसमे भूतताथ ने पहुच कर वडी ही सगदिली 
का काम किया था श्रथत्त्‌ कला विमला और इन्दुमति के साथ ही साथ 
कई लौंडियो को भी कूए भें टकेल कर श्रपनी जिन्दगी का भाईना गदला 
किया था । 

भूतनाथ यद्यपि श्रपने शागिद रामदास की मदद से उस धाटी में 
पहुँच गया था और अ्रपनी इच्छानुसार उसने सव कुछ करके झपने दिल्ल का 
गुबार निकाल जिया था मगर घाटी के वोच वाले उस बगले के सिवाय 
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वह वहाँ का प्रोर कोई स्थान नही देख सका जिसमें कला श्लोर विसला 
रहती भी या जहाँ जर्मी इन्दुमति का इलाज किया गया था,और न वहाँ 
का कोई भेद ही भूतवाय को मालम हुआ । चह केवल अपने दुश्मनो को 
मार कर उस घादी के बाहर निकल श्राया भ्ौर फिर कभी उसके श्रन्दर 
नहीं गया । मगर प्रभाकरनिंह को उस घादी का बहुत्त ज्यादा हाल मालम 
हो गया घा। कुछ तो उन्होने बीच वाले बगले की तलाशी लेते समय कई 
तरह के कागजो पूर्जो श्रौर कितावो को देख कर मालूम कर लिया था 
शौर कुछ कला विभला ने बताया था श्रौर वाकी का भेद उच्रदेव ने वत्ता 
कर प्रभाकरसिंह को खूत्र पवका कर दिया था । 

श्राज प्रात काल सूर्यदिय के समय उस घाटी में प्रभाकरसिह को एक 
पत्थर को चट्टान पर वैंठे हुए देखते है ) उनके बगल में ऐयारी वा बदुओआ 
लटक रहा है श्रौर हाथ पे एक छोटी स्री फिताव है जिसे वे बडे गौर से 
देस रहे है। यह किताव हाथ की लिखी हुई है झ्लौर इसके अक्षर वहुत हो 
वारीक हूँ तथा इसमें कई तरह के नपशे भी दिलाई दे रहे हैं जिन्हें वे वार 
बार उलट कर देखते हैं श्रीर फिर कोई दूसरा मजमन पटने लगते है । 

इस वास में उन्हें कई घन्‍्टे बीत गए । जब घप का तेजी ने उन्हें 
प्रेशान कर दिया तब वे वहाँ से उठ ठे हुए तथा बडे गौर से दत्तिपन 
श्रोर पश्चिम कोण को तरफ देने लगे श्रौर कुछ देर तक देसने के बाद 
उसो त्तरक चल निकले । नीचे उतर कर मंदात् उतम करने के बाद जब 
दकिसिन झोर पश्चिम कोण वाली पहाडो के तीचे पहुँचे तब पर उधर 
वर्ड गोर से देख कर उन्होंने एक पगटडी का पता लगाया और उसी सीघ 
पर उस हुए पहाझा के ऊपर चढने लगे । करीब करीव पचास साठ कदम 
चल जाने के वाद उन्हे एक छोटो ठो गुफा मिली शौर वे लापरवाही के 
साथ उस गुफा के प्रन्दर चले गये । | 

नह शुद्या बहुत वी न थी धोर इसमे केवल दो श्ादमी एक उाम 
सित्र फर चर सकते थे, फिर भी ऊँबाई इसकी ऐस। क्रम न थी कि इसके 
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प्रन्दर जाने वाले का सिर छत के साथ टकराये, अस्तु प्रभाकर्रा्ह घोरे 
घीरे ट्टोलते हुए. इसके भ्रन्दर जाने लगे। जब लगभग दो सो कदम के 
चले गये तब उन्हें एक छोटी सी कोठरी मिलो जिसके भ्रन्दर जाने के लिए 
दरवाजे को किस्म से किसी तरह की रुकावट न थी सिर्फ एक चौखट 
लाँघने ही के सवब से कह सकते है कि वे उस कोठरी के अन्दर जा पहुँचे। 
श्रधकार के सबब से प्रभाकरसिह को कुछ दिखाई नही देता था इसलिये 
वे बैठ कर वहा की जमीन हाथ से इस तरह टटोलने लगे मानों किसी खास 
चीज को ढूढ रहे है 
एक छोटा सा चबूतरा कोठरी के वीचोधीच मिला जो हाथ भर चौडा 
और इसी कदर लम्बा था | उसके वीच में किसी तरह का खटका था जिसे 
प्रभाफरसिह ने दवाया श्रौर साथ ही इसके चवबृतरे के ऊपर वाला हिस्सा 
किवाट के पलले की तरह खुल गया, मानो वह पत्थर का नही बल्कि किसी 
धातु या लकड़ी का देना हो । 
श्रव प्रमाकरसिह ने अ्रपने बदुए में से मोमबत्ती निकाली भर इसके 
वाद चक्‍्मक पत्थर निकाल कर रोशनी की । प्रभाकरसिंह ने देखा कि ऊपर 
का हिस्सा सुल जाने से उस चबूतरे के झन्दर त्तीचे उतरने के लिए सीढिया 
लगी दिखाई देती है । प्रभाकरसिह ने रोशनी में उस कोठरी को बडे गौर 
से देखा | वहा चारो तरफ दीवार में चार झाले ( ताक ) ये जिनमे है 
सिर्फ सामने वाले एक श्राले मे वतावटी गुलाव का एक पेड बना हुआ थ 
जिसमे वेट्साव कलिया लगी हुई थी और सिर्फ चार फूल खिले हुए थे 
बाकी के तीनो झाले साली थे । 
प्रभाकरमिंह ने उस गुलाव के पेड और फूलों को बडे गौर से देख 
भ्रोर यह जानने के लिये कि वह पेड क्रिस चीज का बना हुआ है उसे हा 
से भ्रच्छी तरह ट्टोला | मालूम हुआ कि वह पत्थर या किसो भौर मजवू 
चीज फा बना हुमा है । 


प्रमाकरसिह उन सिले हुए चार फूलों को देख कर बहुत ही खुश ६ 
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झौर इस तरह धीरे धोरे वृद्बुदाने लगे जैये कोई प्रपने मद से दिल खोल 
कर बातें करता हो । उन्होने ताज्जुब के मायकहा “है, यह चार फूल कैसे ! 
सैर मेरा परिश्रम तो सुफल हुप्मा चाहता हैं। इच्धरवनी का स्यथाल ठोक 
निकला कि वे तीनो औरतें (जमना सरस्वती श्रौर इन्दु) जरूर उस तिलिस्म 
के अन्दर चलो गई होगी । भव घन सिले फलो को देख कर म॒झे भी विश्वास 
होता हैं कि उन तीनो से त्तिलिस्म में मुलाकात होगी और मैं उन्हें खोज 
निकाल गा, मगर इन्द्रदेवजी ने कद्दा था कि जितने भ्रादमो इस तिलिस्म के 
प्रन्दर जायेंगे इस पेड के उत्तने हो फूल सिले दिसाई देगे । इसके भ्रतिरिक्त 
उस कागज में भी ऐसा हो लिखा है, मगर भ्रव जो देखता हू तो तीन की 
जगह चार फूल खिलें हुए है, भ्रस्तु यह चोथा श्रादमी इस तिलिस्म में कौत 
जा पहुँचा ? इस वात का मुझे विश्वास नही होता कि किसी ला डो को भी 
वें तीनो अपने साथ ले गई होगी क्योकि ऐसा करने के लिए इन्द्रदेवजी ने 
उन्हें सरत मनाही कर दी थी। या सम्भव है कि किसो विशेष कारण से वे 
किसी लौंढो फो भ्रपने साथ ले भो गई हो, सर जो होगा देखा जावगा मगर 
यदि ऐसा किया तो यह काम उन्होने भ्रच्छा नही किया । 

इसी तरह की बहुत सी वातें वे देर तक सोचते रहे, साथ हो इसके 
इस बात पर नो गौर करते रहे कि उन त्तीनो को तिलिस्म के अन्दर जाने 
की जरूरत हो क्या पढ़ी । 

प्रभाकरमिंह बेसटके उन सोटियो के नीचे उत्तर गये । नीचे उतर जाने 
के बाद उन्हें पुन एक सुरग मिली जिसमे तोस या चालीस हाथ से ज्यादे 
जाना न परा । जय थे उम्र सुरग को सतम कर चुके तब उन्हें रोगनी दिस्लाई 
दी तथा सुरग के बाहर निकपने पर एक छोटा सा बाग और कुछ इमारतों 
पर उतनी निगाह पड़ी । घासमान पर निगाह करने से स्याल हुग्ना कि दोपहर 
टल चुकी है प्रौर दिन दंग तोसरा पहर बीत रहा हैं। 

बस बाग में महान बारहदरी कमरे दालान चबूतरें या इसो तरह की 
इमारतों के अतिसिक्ति मोर कुछ भी न था प्रार्यात्‌ फून के प्रच्छे दरख्त 
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दिखाई नही देते ये या भगर कुछ थे भी तो कैवल वे जगली पेड जो कि 
वहा बहते हुए एक चश्मे के सबब से कदाचित्‌ बरावर ही हरे भरे रहते 
थे, हाँ केले के दरख्त यहाँ बहुतायत से दिखाई दे रहे थे श्रौर उनमें फल 
भी बहुत लगे हुए थे । 

प्रशकरसिंह थक गये थे इसलिए कुछ भाराम करने की नोमत से बाहर 
किनारे एक चबूतरे पर बैठ गये भौर वहाँ की इमारतो को बडे गौर से देखने 
लगे । कुछ देर बाद उन्होने श्रपने बदुए में से मेवा निकाला शोर उसे खाकर 
चश्मे का विललीर की तरह साफ बहता हुआ जल पी कर सच्तोष किया । 

प्रभाकरसिह सिपाही और बहादुर श्रादमी थे कोई ऐयार न थे मगर 
श्राज इनके वगल में ऐयारी का बरुआ लटका हुप्रा देग्व रहे हैं इससे मालूम 
होता है कि इन्होने समग़नुकूल चलने के लिए कुछ ऐयारी जरूर सीखी 
है मगर इनका उस्ताद कौन है सो श्रभी मालूम नही हुआ । 

हम कह चुके हैं कि मह बाग नाम मात्र को बाग था मगर इसमें 
इमारतो का हिस्मा बहुत ज्यादे था। बाग के वोचोबीच में एक गोल 
गुस्बद था जिसके चारो तरफ छोटी छोटी पाच कोठडिया थी और वह 
गुम्बद इस समय प्रभाकरसिंह की शझ्रास्तों के सामने था जिसे वह बड़े भौर 
से देख रहें थे । वाग के चारों तरफ चार धडी वडी वारहदरिया थी और 
उनके ऊपर उतने ही सूवसूरत कमरे बने हुए थे जिनके दरवाजे इस समय 
वन्‍्द थे, सिर्फ पूरव तरफ वाले कमरे के दर्वाजो मे से एक दर्वाजा खुला 
हुआ था और प्रभाकरसिह को श्रच्छी तरह दिखाई दे रहा था । 

प्रभाकर सिंह और कमरो तया दालानो को छोड कर उसी बीच वाले 
गुम्दद को बड़े गौर से देख रहें थे जिसके चारो तरफ वाली कोठडियों के 
दरवाजे बन्द मालूम होते थे। कुछ देर बाद प्रभाकरसिह उठे और उस 
गुम्बद के पास चले गये । एक कोठरी के दर्वाजे को हाथ से हटाया नो वह 
पुल गया श्रस्तु वह कोठरी के अन्दर घले गये । इस कीठरी की जमीन सग- 
मर्मर वी थी भौर बीच में स्थाह पत्थर का एक सिंहासन था जिस पर हाथ 
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रखते हो प्रभाकरसिह का शरीर कापा श्र वे चक्कर खाकर जमीन पर 
गिरने के साथ होवेहोश हो गये तथा उम्ती समय उछ्ध कोठडों का दर्वाना 
भी बन्द हो गया। 
दित्न धीत गया, झाघी रात का समय था जव प्रमाकरसिंह की श्राख् 
खुली । भ्रन्चेरी रात होने के कारण वे कुछ स्थिर नही कर सकते थे कि वे 
कहा पर हैं । धवराहट में उन्होने पहिले श्रपने हवों को टटोला श्र फिर ऐयारी 
का वटहुआ सोला । ईश्वर को धन्यवाद दिया कि वे सब चीजें उनके पास 
मौजूद थी, इसके बाद वे विचारने लगे यह कि स्थान कैसा है तथा हमको 
श्रव बया करना चाहिए । बहुत देर के वाद उन्हें मालूम उम्रा कि वे किसी 
छोटे दालान में हैं श्रौर उनके सामने एक घना जगल हैं । इस श्रन्वकार के 
समय में उत्तको हिम्मत न पडी कि उठ कर इधर उघर घूम या किसी वात्त का 
पता नगावें अस्तु उन्होने चुपचाप उसी दालान में पड़े रह कर रात विता दो। 
रात वीत गई भर सूर्य भगवान का पेशस्ेसा श्रासमान पर श्रच्छी 
तरह तन गया। प्रभाकरचसिंद उठ सठे हुए भौर यह जानने के ७िए उस 
दालान में घूमने श्रौर दरोदीबार को श्रच्छी तरह देसने लगे कि वे क्योंकर 
इस स्थान में पहुचे तथा उनके यहा ग्राने फा जरिया क्या है, परनु इस 
बात का उन्हें ऊुद्द भी पता न लगा। उस दालान के सामने यो जगल था 
वह वास्तव मे बहुत घना था प्लरीर सिर्फ देखने से इस बात वा पता नहीं 
लगता था फ्ि वह कितना बढ़ा है तथा उसके बाद क्सो तनन्‍्ह की उमारत 
है या वा पहाट, साथ हो इसके एन्हें इस बात वी भी फिल थी कि अगर 
को: पानो का चण्मा दियाई दे तो स्ताम इत्यादि का काम चले । 
जगन में घूम कर पउया वर और किसको ट'टे इस विचार मे वे महत 
तक सातते और उपर उधर घूमते गह गये, यहा तक कि से भगयान 
दाया$ प्राउमाव का सफर दे कर जिया और धप में कुछ गमी माउम 
होने लगी । उसी समय प्रभाकर्नी के कान में यह झ्रावाज श्राई “हाय 
हुए ही बुरे फसे ' यह मेरे कर्मो का फन हैं। ईश्वर न करे किसी...” 
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बस इसके आगे की श्रावाज इत्तनी चारीक हो गईं थी कि प्रकाकरसिह उसे 
अच्छी तरह समझ न सके । 
हस भावाज ने प्रभाकरसिंह को परेशान कर दिया और खुरके में डाल 
दिया । झञावाज जगल के वोच में से श्राई थी भ्रतएव वे उसी झ्ावाज की 
सीघ पर चल पडे और उस घने जगल में दृढने लगे कि वहु दुखिया फौन 
झौर कहा है जिसके मुह से ऐसी प्रावाज श्राई हैं । 
प्रभाकरसिंह को ज्यादा ढू हचा न पडा । उस जगल में थोडी ही दूर 
जाने पर उन्हें पानी का एक सुन्दर चश्मा दिखाई दिया श्र उसी चश्मे के 
किनारे उन्होने एक झौरत को देखा जो वदहवास श्रौर परशात जमीन पर 
डो हुई थी भोर नमालूम किस तरह की तकलोफ से करवर्टे बदल रही थी । 
प्रमाकरसिंह बडे गौर से उस श्रौरत को देखने लगे क्योकि वह कुछ जानो 
पहिचानी सी मालम पदती थो। उस भ्रौरत ने प्रभाकरसिह को देख के 
हाथ जाडा श्रोर कहा, “मेरी जान वचाइये, में वेत्तरह इस झाफत में फस 
गई हू । मुझे उम्मीद थी कि श्रव कुछ ही देर में इस दुनिया से कूच कर 
जाऊ गी, परन्तु आपको देखने से विश्वास हो गया कि श्रमी थोड़ी जिन्ठगोी 
वाकी है । श्राप बडे गौर से शुके देख रहे हैं, मालूम होता है कि आपने 
मुझे पहिचाता नही । मैं श्रापकी तावेदार लौडी हरदेई हू, श्रापकी स्त्री और 
सालियो की वहुत दिनों तक खिदमत कर चुको हू ।” 
प्रमाकर० । हा श्रव मैने तुके पहिचाना, कला और विमला के साथ 
मैने तुके देखा था मगर वामना वहुत कम हुआ इसलिये पहि बांचने मे जरा 
कठिनाई हुईं, भ्रच्छा यह तो वत्ता कि वे तोनो कहा है ? 
हरदेई० । मै उन्ही की सताई होने पर भी उनकी ही खोज में यहा 
भाई थी, एक दफे वे तीनों दिखाई देकर पुन गायव हो गई -+आह श्रव 
मुझसे चोला नहीं जाता । 
प्रभाकेर० । तुके क्सि वात की तकलीफ हैं? 
हरदेई० । में भूल से परेशान हो गही ह । आज कई दिन से मुझे 


करिशीन5 


२५ तीसरा हिस्सा 


कुछ भी खाने को नही सिला . .वस . श्रव. . प्राण निकला ही 
प्रभाकर ० । तुझे यहाँ आये के दिन हुए ? 
हरदेई ० । श्राज से सात... 
बस इससे ज्यादे कुछ भी बोल न सको अस्तु प्रभाकरमिह ने भ्रपने 
बदुए में से कुछ मेवा निकाल कर खाने के लिये दिया और ह/थ का सहारा 
देकर उमे वैठाया । मेवा देख कर हरदेई खुश हो गई, भोजन किया श्रौर 
नहर का जल पीकर सम्हल बैठी श्रौर बोली, “श्रव मेरा जी ठिकाने हुआ्ना, 
श्रव में बखूबी वातचीत कर सकतो हू ।” 
प्रभाकर० । (उसके पास बैठ कर) अ्रच्छा श्रव बता कि तुमे यहा भाये 
कितने दिन हुए और तुने कला विमला तया इच्दु को कहा और क्सि प्रवस्या 
में देखा तथा क्योकर उनका साथ छूटा । क्या तू भी उत्त तीनो के साथ ही 
इस तिलिस्स में आई थी ? 
हरदेई$० । नही में तो वेसबब झ्ीर बिना कपूर के मारी गई । मैने भ्राज 
तक शपने मालिकों के साथ कोई बुराई नही को थी मगर न मालूम उन्होने 
क्यो मुझे इस तरह की सजा दी ! यद्यपि उन्होंने श्रपता घ॒र्स विगाड दिया 
था श्रोर जिस तरह सतो साध्वियों को चलना चाहिए उसतरह नही चलती 
थी,#पनो सुफेद श्रौर साफ चादर में बदनामी के कई घब्वे लगा चुकी थी मगर 
मैने थ्ापसे भी इस बात की कभो शिकायत नही की श्रोर उनका भेद किसी 
तरह प्रगट होमे न दिया, फिर भी श्रन्‍्त में मे ही कसूरवार समझो गई झौर 
मुझी को प्रायदराद दिया गया, परच्तु ईश्वर को कृपा मे में जोती बच गई। 
धव मेरी सममभ में नहीं झाता कि से पया कर श्रोर जो कुछ कहने की बातें 
है वह आपने, . . . 
वमाकर० । (वृद्ध घवड़ा कर) तू यया कह रही है । क्या कला और 
विमता छे सतीत्व में घब्या एम दुका है * भौर क्या उन दोनों मे प्पनी 
पोल चलन सराब कर डाली है ? 
हर्दे२० । बेशक ऐसी ही बात हैं। भाज से नही बल्कि आपसे मुला- 
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कात होने के पहले ही से ये दोनो बिगडो हुई है भौर दो श्रादमियो से 
अनुचित प्रेम करके अपने धर्म को विगाड चुको है, वल्कि बडे अफसोस की 
बात है कि इन्दुमति को भी उन्होने अपनी पक्ति में मिला लिया है । 
ईश्वर ने इसी पाप का फल उन्हें दिया हैं, मेरी तरह वे भी इ. तिलिस्म 
में कैंद कर दी गई है और प्राश्चर्य नही कि वे भो इसी तरह को तकलोफें 
उठा रही हो । वस इससे ज्यादे श्रौर में कुछ भी नही कहूगी क्योकि, 

प्रभाकर ० ) नहीं नहीं, रुक मत, जो कुछ तू जानती है वेशक कहे 
जा, मैं खुशी से सुनने के लिए तैयार हू । 

हरदेई ० । भगर मैं ऐसा करूगी तो फिर मेरी क्या दशा होगी यद्दी 
में सोच रही हु । 

हरदेई की बातो ने प्रभाकरसिह के दिल में एक तरह का दर्द पैदा कर 
दिया | 'कला शोर विमला वदकार है शोर उन्हीने इन्द्र को भो खराब 
कर दिया ।! यह सुन कर उनका दया हाल हुआ सो वे ही जानते होगे । नेक 
भर पतिव्रता इन्दु की कोई वदनामी करे यह वात प्रभाकरसिंह के दिल में 
नहीं जम सकती थी मगर कला श्रौर ब्िमला पर उन्हें पहले भी एक दफे 
शक हो चुका था । जब वे उस घाटी में थे तभी उनकी स्वतन्तता देख कर 
उनका मत श्राशक्ति हो गया था मगर जाँच करने पर उनका दिल साफ 
हो गया था । श्राज हरदेई ने उन्हें फिर उसो चिन्ता में डाल दिया और 
साथ हो इसके इन्दु का भी श्रॉचल बदला सुन कर उनका कलेजा काँप 
उठा और वे सोचने लगे कि क्या यह वात सच हो सकती हैं ? 

केवल इतना ही नही, प्रभाकरसिंह के चित्त मे चिन्ता और घृणा के 
साय हो साथ क्रोब फी भी उत्पत्ति हो गई और बहुत कुछ विचार करने 
के वाद उन्होने सोचा कि यदि वाम्तव में हरदेई का कहना सच हूँ तो मुझे 
फिर उन दुष्टा्रों के लिये परिश्रम करने को झावश्यकता हो क्या है, 
परन्तु सत्य श्रसत्य फी जाच तो पग्रावश्यक्र है उत्पादि सोचते हुए फिर 
उन्होंने हरदेई से पूछा-- 
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प्रभाकर० । हा तो जो कुछ ग्रसल मामला है तू वेखीफ होकर कह 
जा, मै प्रतिज्ञा करता हु कि तेरी रक्षा करूगा श्रौर तुके इस आफत से 
बचाऊंगा । 

हरदेई० । यदि श्राप वास्तव में प्रतिज्ञा करते है तो फिर मैं सब वार्तें 
साफ साफ कह दूगी । 

प्रभाकर० । वेशक मे प्रतिज्ञा करता हु मगर साथ ही इसके यह भी 
कहता हू कि अगर तेरी वात भूठ निकली तो तेरे लिए सबसे बुरी मौत का 
ढंग तजबीज करूगा। 

हरदेई० । वेशफ में इसे मजूर करती हू । 

प्रभाकर० । अ्रच्छा तो जो कुछ ठीक ठीक मामला हूँ तू कह जा भौर 
यह बता कि वह सब कहा गई शोर वया हुई श्रौर तू क्योंकर इस दशा 
को पहुच्री । 

हरदेई० । भ्रच्छा तो मैं कहतो हु, सुनिए । कला प्रौर बिमला को 
चालचलन अच्छी नही हैं। श्राप स्वयम्‌ मोच सकते है कि जिन्हें ऐसी 
नौजवानी मे सर तनह वी स्वतन्वता मिल गई हो और रहने त्या आनन्द 
फरने फ्रे लिए ऐसा स्थर्म-तुल्य स्थान मिल गया हो तथा दौलत की भी 
किसी तरहकमी ने हो तो वे कहा तक अपने चित्त की रोक सकती हैं ? गैर 
जो कुछ हो, कला श्रोर विमणा दोनो हो ने श्रपने लिए दो प्रेमी खोज सिकाले 
और दोनो वोझौरतों के नेप में ठोककरके अपने यहा रस छोटा तथा नित्य 
नया आनन्द करने लगी, मगर साथ ट्री छसके भूततनाथ से वदवा लेने का 
मो ध्यान उनके दिल में वना रहा श्लौर उत्त दोनो मर्दों से भो इस काम में 
वरायर मदद सागतो रही। वे दानो भर्द कुछ दित तक इस घाटी मे रह 
प्ानन्द करते शौर फिर कुछ दित के लिए कहो चले जाया करते थे । 

प्रभाफर० । (बात्त काट कर) उन दोनो का नाम कया घा ? 

टरदेई० । सो में नही वह सकती बयोकि कला और विमना ने बडी 
फासेयरी से उन दोनों का सेप वदल दिया था, कमी कभी मदने भेय में 
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रहने पर भी उनकी सुरत दिखाई नही देती थी, इसलिए में उनके नाम 
और ग्राम के विषय में ठोक तौर पर कुछ भी तहीं कह सकती, हाँ इतना 
जरूर हैं कि प्रगर मुझे कुछ मदद मिले तो मे उन दोतो का पत्ता जहूर 
लगा सक्तो हू क्योकि एकान्त की अवस्था में छिप लुक कर उन लोगों को 
बहुत सो बातें सुन चुको हू जिनका ... 

प्रभाकर० । खैर इस वात को जाने दे फिर देखा जायगा, श्रच्छा तब 
क्या हुआ ? 

हरदेई० । बहुत दिनो तक कला भ्रौर विमला ने उन दोनो से सम्बन्ध 
रक्‍खा मगर जब इन्दु इस धाटी में लाई गई श्र श्रापका भ्राता भी यहा 
हुआ तब वे दोनो कुछ दिन के लिए गायब कर दिए गये । मैं ठोक नहीं 
कह सकती कि वे कहा चले गये या क्‍या हुए । में इस किस्से को बहुत 
मुख्तसर में दघान करती हु। फिर जब श्राप विजयगढ़ श्रौर घुनार की 
लडाई में चले गये ओर बहुत दिनो तक श्ापके श्राने की उम्मीद न रही तव 
पुन ॒वे दोनो इस घाटी में दिखाई देने लगे । संग श्लौर कुसय का शक्षसर 
मनुष्य के ऊपर श्रवश्य पडा करता है | कुछ हा दिनो के वाद इन्दुमति को 
मैने उन दोनो में से एक के साथ मुहब्बत करते देखा और इसी कारण से 
कला बिमला श्रौर इन्दुमति में श्रन्दर ही प्रन्दर कुछ खिचाव भी हो गया था। 

में समझती हू कि भूतनाथ को इस विधवय का हाल जरूर मालूम हो 
गया जिसने उन दोनो को रिश्वध्व देकर भ्रपने साथ मिला लिया श्लौर उस 
घाटी में जाने प्राने का रास्ता देख लिया । इसो बोच में मैंने आपको उस 
धाटी में देसा | पहिले तो मुझे विश्वास हो गया कि वास्तव में प्रभाकर- 
सिंहजो ही लडाई में न/मवरी हासिल करके यहा श्रा गये हैं परन्तु कुछ दिन 
के बाद मेरा वह स्पाल जाता रहा ओर निश्चय हो गया कि असल में 
प्रापकी मूरत वत कर यहा आने वाला कोई दूसरा ही था । 

मैं दस विषय में कला झ्ौर विमला को वार वार टोका करतो थी 
श्रोर कहा फरतो थो कि तुम लोगो के रहन सहन का यह ढग श्रच्छा नहीं 
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है, एक न एक दिन इसका नतीजा बहुत ही बुरा निकलेगा, मगर वे दोनो 
इस बात'का कुछ ख्याल नही करती थी और मुझे यह कह कर टाल दिया 
करती थी कि खैर जो दुछ हुझा सो हुआ श्रव ऐसा न होगा। मगर मुझे 
एस बात की कुछ भी खबर न थी कि मेरे रोक टोक करने से उनके दिल 
में रंज बैठता जाता है। मैने अ्रपने काम में भौर भी कई लौडियो को 
शरीक कर लिया मगर ईसका नतीजा मेरे लिए श्रच्छा न निकला । 

एक दिन वह शभ्रादमी जो आपकी सूरत वना हुआ था जब उस घाटी 
में श्राया तो उसके साथ और भी दस बारह ध्रादमों श्राए। जब वे लोग 
कला विमला भौर इन्दुमति से मिले तो उनका रग ढंग देस कर में उर 
गई और एक किनारे हृट कर उनका तमाशा देखने लगी । थोडी देर के 
बाद जब संध्या हुई तव कला विमला और इन्दुमति उन सभो को साथ 
लिए हुए बेंगले के भ्रन्दर चली गई भ्रस्तु इसके बाद क्या हुग्ना मो मैं कुछ 
भी न जान सकी, लाचार में अ्पनो हमजोलियो के साथ जा मिली प्रौर 
भोजपत इत्यादि की सामग्री जुटाने के फ़ाम में लगी | 

पहर रात वीत जाने के बाद जब भोजन तैयार हुआ तब सभो ने 
मिल शुल कर भोजन किया, पश्चात्‌ हम लोगो ने भो खाता खाया मगर 
भोजन करने के थोटो देर बाद हम लोगो का सर घूमने लगा जिससे 
निश्चय हो गया कि झ्ाज के भोजन में वेहोशी की दवा मिलाई गई है | 
गैर जो हो आवी रात जाते जाते तक हम सब की सब वेहोश होकर दीन 
दुनिया को नूल गई । प्रात काल जब मेरी श्रास खुली तो मैने श्रपने 
श्रापको इसी स्थान पर खड़े हुए पाया। घवडा कर उठ बैठी श्रौर आरचर्य 
के साथ चारो तरफ देराने लगी, उच समय मेरे घर में वेहिसाव दर्द हो 
च्ह््थणा। 

तीन दिन शोर रात में घवटाई हुई इस जंगल में श्ौर [ हान का 
मा ) इस पास वाली इमारत श्रौर दालान में घूमती रही मगर 
न त्तो किसी से मुलाकात हुई शोर न यहा से निकल भागने के लिएं कोई 
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रास्ता ही दिखाई दिया । चौथे दिन मूख से वैचैत होकर में इसी जगल 
में घूम रही थी कि यकायक इन्द्रमति कुछ दुरी पर दिखाई पडी जो कि 
श्रापके गले में हाथ डाले हुए घीरे घीरे पूरव की तरफ जा रही थी । मैं 
नद्दी कह सकती कि वह वास्तव में श्राप ही के गले में हाथ डाले हुई थी 
या किसी दूसरे ऐयार के गले में जो श्रापकी सूरत वना हुआ था । 

उसो के पीछे मैने कला श्रीर विमला को भी जाते हुए देखा। मैं 
खुशी खुशी लपकतो उनको तरफ वढ़ो मगर नतीजा कुछ भी न तिकला । 
देखते ही देखते इती जगल श्रौर भाडियो में घूम फिर वे सव की सव न 
जाने कहा गायव हो गई , तब से श्राज तक कई दिन हुए मैं उनकी खोज 
में परेशान हूं, भ्रन्त में भूख के मारे वदहवास होकर इसी जगह गिर पडी 
भौर कई पहर तक मुझे तनोवदन की कुछ भा सुध न रही, जब होश में 
भाई तब आपसे मुलाकात हुई । वस यही तो मुख्तसर हाल हैं । 

हरदेई की वात सुन कर प्रभाकरसिंह के तो होश उड गये । वे ऐसे 
वेसुध हो गये कि उन्हें तनोवदन की सुब विल्कुल ही जातो रही । थोड़ी 
देर तक तो ऐसा मालूम होता रहा कि वे प्रभाकरासिह नही बल्कि पत्थर 
की कोई मूरन हैं, इसके बाद उन्होंने एक लम्बी सास लो भ्रौर बड़े गौर से 
हरदेई के चेहरे वी तरफ देखने लगे । कई ज्वण वाद उन्होंने सिर नीचा 
कर लिया श्ौर किसी गहरे चिन्ता-सागर में डुवकिया लगाने लगे। हरदेई 
मन ही मन भ्रसन्न होकर उनके चेहरे को तरफ देखने लगी जिसका रग 
थोडी थोटी देर पर गिरग्रिठ के रग की तरह वरावर बदल रहा था। 

प्रभाकरसिह के चेहरे पर कभी तो क्रोध कभी दु ख कभी चिन्ता कभी 
पवराहट भौर कभी घृणा को निशानी दिखलाई देने लगी। श्राह, प्रभाकर- 
छिंह के जिस हृदय में इन्दुमति का श्रगाव प्रेम मरा हुआ था उसमें इस 
मय भपानक रन का संचार हो रहा है। जो बोर हृदय सदैव करण रस 
से परिपरित रहता था वह ज्ञण मात्र के लिये श्रदूभुत रस का स्वाद लेकर 
रोद भौर तत्परचात्‌ दोभत्स रस को इच्छा कर रहा है । जिस हृदय में 
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इन्दुमलि पर निगाह पडते ही श्डड्टार रस को लहरें उठने लगती थी चह 
अपनी भविष्य जीवनी पर हास्य करता हुआ श्रव सदैव के लिये शान्त हुग्ना 
डाहता है। श्राह इन्दुमति के विपय में स्वप्त में भी ऐसे शब्दों के सुनने 
की बया प्रभाकर्रासह को झाशा हो सकती थी ? कदापि नही, यह प्रभाकर 
सिंह वी भूल है कि हरदेई को जुबान से विष भरी प्रघद्ित घटना को सुन 
प्रनुचित चिन्दरा फरने ऊूग गग्रे है । वह नहीं जानते कि यह हरदेई वास्तव 
मे हस्देई नही है वल्कि कोई ऐयार है । परन्तु हमारे प्रेमी पाठक इस वात 
को जरूर समझ रहे होगे कि यह भूतनाथ का शागिर्द रामदास है जिसकी 
मदद से भुतताथ ने उस घाटी में पहुच कर बड़ा ही श्रनुचित श्रौर धुणित 
व्यवहार किया था । नि सन्‍्देह भुतताथ ते जमना सरस्वती शौर इन्दुमत्ति 
के साथ जो कुछ किया था वह ऐयारी के नियम के विल्कुल ही बाहर था, 
ऐयारी का यह मतलब नहीं हैं कि वह वेकसूरो के खून से अपने जोवन की 
पवित चादर में धब्वा लगाये। यदि प्रभाकरसिह उसको कार्रवाई का हाल 
सच्चा सच्चा सुनते तो न मालूम उनको क्या प्रवस्या द्वो जाती । परन्तु 
इम रामदास ने उन्हें वडा ही धोखा दिया श्र ऐसी वेढंगी बातें सुनाई 

कि उनका पवित हृदय काँप उठा शोर इन्दुमति तवा कला और बिमला 
की तरफ से उन्हें एकदम घुणा उत्पन्न हो गई। तव वया प्रभाकरपिह ऐसे 
वेबकूफ थे कि एक मामूली ऐवार श्रघवा लोडी के मुँह से ऐसी श्रनहोनी 
बात सुन कर उन्होंने उस पर कुछ विचार न किया और उसे सच्चा मान 
कर अपने झ्ापे से बाहर हो गये ? नहीं, प्रभाकरसिह तो ऐसे न थे परन्तु 
प्रेम ने उत्तका हृदय ऐसा बना दिया था कि इन्दु के विपय में ऐसो चातें 
मुन कर वे अपने चित्त को सम्हाल तही सकते थे। प्रेम का श्रगाव समुद्र 
थोटी ही दो ध्राच लगने से मूख सकता है और प्रेमी का मन-मुकुल जरा 

ही नी ठेस लगने से चक्नाचूर हो जाता है। प्रस्तु जो हो प्रमाकरिह के 

दिल को उस समय यया अवस्था थी वे ही ठीक जानने होगे या उनको देख 

कर समदास युछ छुछ समभता होगा बयोकि वह उनके सामने बैठा हम्ना 
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उनके चेहरे की तरफ वडे गोर से देख रहा था । 

नकली हरदेई भ्र्थात्‌ रामदास के दिल की अवस्था भी श्रच्छी न थी। 
वह कहने के लिये तो सब कुछ कह गया परन्तु उसका परिणाम बया होगा 
यह सोच छर उसका दल डाँवाडोल होने लगा । यद्यपि इस तिलिस्म में 
फेस कर वह वर्वांद हो चुका था वल्कि थोडी देर पहिले तो मौत की भया- 
मक सूरत अपती भ्राखो के सामने देख रहा था परन्तु प्रमाकरसिह पर 
निगाह पढते ही उसकी काया पलट हो गई और उसे विश्वास हो गया कि 
अब किसी न किसी तरह उसकी जान वच जायगी । परन्तु इन्दुमति को 
वदताम करके उसका चित्त भी शानन्‍्त न रहा भौर थोडी ही देर बाद बह 
सोचने लगा कि मैने यह काम श्रच्छा नही किया। थदि मैं कोई दूसरा ढग 
निकालता तो कदाचित यहा से शीघ्र ही छुटकारा मिल जाता परन्तु भ्रव 
जल्दी छुटकारा मिलना मुश्किल है वयोकि मेरी बातो का निर्णय किये 
बिना प्रभाकरसिंह मुझे यहाँ से बाहर नही जाने देंगे । अफसोस भूततवाथ को 
मदद पहुँचाने के खयाल से मैंने व्णर्थ ही इन्दु को बदनाम किया । इन्दुमति 
नि सन्‍्देह सती भ्रौर साध्वी है, उस पर कलक लगाने का नतीजा मुझे 
श्रच्छा न मिलेगा । भ्रफसोस, खैर भ्रव क्या करना चाहिये, जवान से जो 
वात निकल गई वह तो लोट नहीं सकतो। तब? मुक्के श्रपने बचाव के लिए 
शीत्र हो कोई तरकोव सोचना चाहिये । कहीं ऐसा न हो कि इन्दुमति कला 
श्रौर विमला धमती फिरती इस समय यहा आर पहुँचें । यदि ऐसा हुग्ना तो 
बहुत ही बुरा होगा, मेरी कलई खुल जायगी भ्रौर मैं तुरन्त ही जान से मारा 
जाऊँगा । यदि में उन सभो को चदनाम न किये होता ता इतना डर न था। 

इसो तरह को बातें सोचते हुए रामदास का दिल बडी तेजी के साथ 
उछल रहा था। वह बडो वेचैनों से प्रभाकरप्तिह की सुरत देख रहा था। 

बहुत देर तक् तरह तरह की बातें सोचते हुए प्रभाकरमिह ने पुन 
नकतनी हरदेई से सवाल किया+- 

प्रभाकर० । श्रच्छा यह तो वत्ता कि कला और विमला किसों विषय 
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वे किसी दिन तुमसे रंज भी हुई थी ? 

हरदेई ० । (मत्त में) इस सवाल का वया मतलब ! (प्रगट) नही भ्रगर 
कभी कुछ रंज हुई थी तो केवल उसी विपय में जो में झ्रापसे वयात कर 
चुकी हू । 

इस जवाब को सुन कर प्रभाकरसिंह चुप हो गये प्रौर फिर कुछ गौर 
करके बोलें, “खैर कोई वात नही देखा जायगा, यह जगत ही 'कर्मप्रधान! 
हैं, जो जैसा करेगा वैसा फल भोगेगा । यदि वे तीनो इस तिलिस्म के अदर 
हैं तो मैं उन्हें जरूर खोज निकाल गा, तू सत्र कर श्रौर मेरे साथ साथ रहे ।” 

एतना कह कर प्रभाकरसिंह ने फिर वही छोटो किताव निकाली श्रौर 
पढने लगे जिसे इस तिलिस्म के अन्दर घुसने के पहिले एक दफे पढ़ चुके थे। 

प्रभाकरसिह घन्दे भर से ज्यादे देर तक वह किताब पढते रहे श्रौर 
तब तक रामदास वरावर उनके चेहरे की तरफ गौर से देखता रहा । षव 
वे उस किताव में अपने मतलब को बात श्रच्छी तरह देस चुके तब यह 
घाहते हुए उठ खडे हुए कि 'कोई चिन्ता नहीं, यहाँ हमारे खाने पीने का 
सामान बहुत कुछ मिल जायगा झौर हम उन सभो को जल्द ही खोज भी 
निकालेंगे / (नकली हरदेई से) भरा तू भी हमारे साथ चली भरा ।' 

रामदास उम्र किताव के पढ़ने और उनके एस शब्दों के कहने से समझा 
गया कि उस किताब में जरूर इस तिलिस्म का ही हाल लिखा हुप्रा है, 
भ्रगर किसी तरह वह फिताव मेरे हाथ लग जाय तो सहज ही में में यहा 
से निकल भागू बल्कि श्रोर भौ बहुत सा काम निकाल । 

रामदास पधर्थातू नकली हरदेई को साथ लिए हुए प्रभाकरसिंह उसी 
जंगल में धुत गये स्‍श्लौर दक्षिण भुकते हुए प्रव की तरफ चल निकले । 
श्राधे घंटे तक बराबर चले जाने के बाद उन्हें एक बहुत ऊची दीवार 
मिली जिसको लम्बाई का वे कुछ अंदाजा नही फर सकते थे भौर न इसकी 
जाँच फरने फो उन्हें कोई जरूरत ही थी । उस दीवार में बहुत दूर तक 
दूठने के बाद उन्हें एक घोटा सवा दर्वाजा दिखाई दिया। वह दर्वाजा सोहे 

भ० २-३ 


भूतनाथ रेड 


का बना हुआ था मगर उसमे ताला या जजीर वगैरह का कुछ निशान 
नही दिखाई देता था । रामदास का ध्यान कसी दूसरी तरफ था तथापि 
वह जानना चाहता था कि यह दर्वाजा क्योकर खुलता है, परन्तु श्रभाकरसिंह 
ने लसे खोलने के लिये जो कुछ कार्रवाई को वह देख न सका, यकायक 
दर्वाजा खुल गया भौर प्रभाकरसिंह ने उसके अन्दर कदम रखा तथा 
रामदास को भी प्रपने साथ श्राने के लिये कहा । 

प्रभाकरसिंह भौर रामदास दर्वाजे के भ्रन्दर जाकर कुछ ही दूर भागे 
बढ़े होगे कि दरवाजा पुन ज्यो का त्यो बन्द हो गया । अ्रव प्रभाकरसिह 
एक ऐसे बाग में पहुँचे जहाँ केले शोर श्रनार के पेड बहुतायत के साथ लगे 
हुए थे भ्रोर पानी का सुन्दर चश्मा भी बडी खूबसूरती के साथ चारो त एफ 
बह रहा था | इस वाग के अन्दर एक छोटा सा बगला भी वना हुआ था 
जिसमें कई कोठडिगमाँ थी श्लोर इस बगले के चारों तरफ सग्मर्मर के चार 
चबूतरे बने हुए थे । वर इस वाग में इसके भतिरिक्त और कुछ भी नहीं 
था। प्रभाकरसिह ने वहाँ के पके हुए स्वादिष्ट केले श्र श्रनार से पेट भरा 
श्रौर चश्मे का जल पोकर कुछ शान्त हुए तथा नकली हरदेई से भी ऐसा 
ही करने के लिये कहा । 

जब श्रादमी की तबियत परेशान होती है तो थोडो सी भी मेहनत बुरी 
मालूम होती है झौर वह बहुत जल्द थक जाता हैं। प्रमाकरतिंह का चित्त 
बहुत ही व्यग्र हो रहा था श्रौर चिन्ता ने उदास भ्ौर हताश भी कर दिया 
था भ्रतएव आज थोडी हो देर की मेहनत से थक कर वे एक संगमर्मर के 
चबूतरे पर कुछ भ्राराम करने की नीयत से नेट गये और साथ ही निद्ा- 
देवी ने भी उन पर अपना भ्रधिकार जमा लिया । 

यहाँ प्रभाकरसिंह ने बहुत ही बुरा घोखा खाया । नकली हरदेई की 
वातों ने उन्हें श्रवमूआ कर हो दिया था श्रौर इस दुनिया से वे एक त्तौर 
पर विरक्त ही हो चुके थे, कारण यही था कि उन्होने नकली हरदेई को 
पहिचाना न था | भ्गर इन वातो के हो जाने के बाद भी थे जाँच कर लेते 


१५ तोसरा हिस्सा 


तो कदाचित्‌ सम्हल जाते परन्तु उन्होंने ऐसा नही किया और नकली हर- 
देई को वास्तव में हरदेई सात्र कर अपने भाग्य का सब दोप समझ लिया, 
यही सवव था कि यहा पर भी वे रामदास की तरफ से विल्कुल ही वेफिक्र 
बने रहे भ्रौर चवृतरे पर लेट कर वेफिक्री के साथ खरांटे लेने लगे । 

प्रभाकरसिह को निद्रा के वशोभूत देख कर रामदास चौकस्ना हो गया । 
उसने ऐयारी के वटुए मे 'से जिसे वह वडी साववानी से छिपाये हुए था 
वेहोशी की दवा निकाली और होशियारी से प्रभाकरसिंह को सु घाया। जब 
उसे विश्वास हो गया कि श्रब ये बेहोश हो गये तव उनके जेब में से वह्‌ 
किताव निकाल ली जिसमे इस तिलिस्म का कुछ हाल लिसा हुप्ला था शोर 
जिसे प्रभाकरसिह दो दर्फ पढ घुफे थे । 

* ताब निकाल कर उसने बडे गौर से थोडा सा पढा तत्र बडी प्रसन्नता 
के साथ सिर हिला कर उठ खडा हुआ्ना शौर दिललगी के ढंग पर बेहोश 
प्रभाकरसिंह को कक कर सलाम करता हुआ एक तरफ चला गया । 

वेहोशी का भ्रसर दूर हो जाने पर जब प्रभाकरसिंह की श्रार्खे खुली 
तो वें घवडा कर उठ बैठे श्रौर बेचैनी से चारो तरफ देखने नगे । श्रासमान 
की तरफ निगाह दोड़ाई तो मालूम हुप्रा कि सूर्य भगवान का रथ श्रस्ताचल 
को प्राप्त कर चुका हैं परन्तु भ्रभी श्न्धकार को मुँह दिखाने की हिम्मत 
नही पडती, वह्‌ फेंवल दूर ही से ताक काक कर रहा है| हरदेई को जव 
देखना चाहा तो निगाहों की दौड धूप से उसका कुछ भी पता ने लगा, नव 
वे लाचार होकर उठ “बैठे श्लोर उसे इधर उधर ढू ढने लगे, परन्तु बहुत 
परिश्रम करने पर भी उसका पता न लगा । भाखिर वे पुत॒ उसी घवबूतरे 
पर बैठ कर तरह त्तरह को बातें सोचने लगें । 

/हुरदेई कहा चली गई | इस चाग से जहा तक सम्भव या श्रच्छी तरह 
सोज चुका मगर उसका कुछ भी पता न लगा । तब वह गई कहा २ इस 
वाग फे बाहर हो जाना तो उसके लिए बिल्कुल ही पसम्भव है, तो बया 
उप्त किसो तरह की मदद मिल गई ? अगर मदद भी सिली होती या कोई 
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उसका दोस्त यहा श्रामा होता तो भी बिना मेरी झ्ाज्ञा कै उसे यहा से चले 
जाना मुनासिव न था । ( भपनों सर पकड के ) भ्रोफ, सर में चेहिसाब दर्द 
हो रहा है! मालूम होता हैं कि जैसे किसी ने बेहोशी की दवा का मुक्त पर 
प्रयोग किया हो । ठीक है, वेशक यह सरदर्द उसी ढग का है। तो क्या 
हरदेई की सूरत में चह कोई ऐयार तो नहीं था जिसने मृक्े घोखा दिया हो 
( घबराहट के साथ जेब टटोल के ) झाह, वह किताब तो जेब में है ही वही, 
भया कोई ले गया ? या हरदेई लें गई ? ( पुत उस किताब को श्रच्छी तरह 
खोज कर ) हैं, वह किताब नि सन्देह गायब हो गई भ्ोर ताज्जुब नहीं कि 
यही किताब लेने की नीयत से उस ऐयार ने मुझ वेहोशी की दवा दी हो 
झौर इसी किताव की सदद पाकर यहा से चला गया ही । श्रगर वास्तव में 
ऐसा हुभा तो बहुत ही बुरा हुआ भोर मेंने बेढव घोखा खाया । लेकिन 
अगर वह वास्तव में कोई ऐयार था तो कला विमला भौर इन्दु्मतिं वाली * 
बात भी उसने भूठ ही कही होगो । ऐसी शझवस्था में मैं उसका पता लगाये 
बिना नही रह सकता श्रोर इस काम में सुस्ती करना भ्पने हाथ से अपने 
पैर में कुल्हाडी मारना है। 
इत्यादि धातो को सोच कर प्रभाकरभ्िंह पुन उठ खडे हुए भ्रौर नकली 
हेरदेई को खोजने लगे । अवकी दफे उन्तका खोजना बडी सावधानी के साथ 
था यहा तक कि एक एक पेड के नीचे जा जा भौर खोज स्ोज कर वे 
उसको टोह लेने लगे । यकायक केलों की भुरमुट में उन्हें कोई कपछा दिखाई 
दिया, जब उसके पास गये भौर श्रच्छी तरह देखा तो मालूम हुम्मा कि वह « 
हरदेई का कपडा है, मुलाकात होने के समय वह यही कपडा पह्चिने हुए 
थी। श्रोर भी भ्रच्छी तरह देखने पर मालूम हुआ कि वह साडी का एफ 
हिस्सा है और खून से तर हो रहा है। वही जमीन भौर पेडों के मिचले “ 
हिस्से पर भी खून के छीटे दिखाई दिए । 
श्रव प्रभाकरसिह का खयाल वदल गया हौर वे सोचने ज्षगे कि क्या 
यहा कोई हमारा दुश्मन झा पहुचा झौर हरदेई उसके हाथ से मारी गई 
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या जरुमो हुई ? ताज्जुब नहो कि वहीं हरदेई को गिरफ्तार भी कर ले 
गया हो ? परन्तु यहा दूसरे भ्रादमा का श्रावा बिल्कुल हो भ्रसम्भव है? 
हा हो सकता है कि कला विमला ओर इन्दु यहा भरा पहुँची हो शोर उन्होने 
हरदेई को दुश्मम समझ के उसका काम तमाम कर दिया हो ? ईश्वर ही 
जाने यह क्या मामला है पर वह तिलिस्मी किताव मेरे कब्जे से निकल गई 
यह बहुत ही बुरा हुप्ना ? 

इत्यादि बातें सोचते हुए प्रमाकरसिह बहुत ही परेशान हो गये । वे 
भौर भी घूम फिर कर हरदेई के विषय में कुछ पता लगाने का उद्योग 
करते परन्तु रात की भ्रन्धेरी घिर भ्राने के कारण कुछ भी न कर सके । 
साथ ही इसके सर्दी भी मालूम होने लगो श्रोर भ्राराम करने के लिए वे भाड 
की जगह तलाश करने लगे। 

ग्राज की रात प्रभाकरतसिह ने उसी वाग के बीच वाले बंगले में बिताई 
श्रौर तरह तरह की चिस्ता में रात भर जागते रहे । तिलिस्मी किताब के 
चले जाने का दु ख तो उन्हें था ही परन्तु इस बात का खाल उन्हें बहुत 
ज्यादे था कि भ्रगर वह किताब किसी दुश्मन के हाथ में पड गई होगी तो 
वह इस तिलिस्म में पहुँच कर चहुत कुछ नुकसान पहुँचा सकेगा श्रौर यहा 
की बहुत सी भ्रनभोल चीजें भो ले जायगा । 

यथपि वह किताव इस तिलिस्म की चाभी न थी भौर न उसमें यहा 
का पूरा पूरा हाल ही लिखा हुआ था तथापि वह यहा के मुख्तसर हाल का 
गुटका जरूर घी श्रोर उसमें की बहुत सी बातें इन्द्रदेव ने जझूरी समझ कर 
नोट करा दी घी। प्रभाकरतिंह उसे कई दफे पढ चुके थे परन्तु फिर भो 
उसके पढने की जरूरत घी। इस समय अपतो भूल से वे शमिन्द्रा हो रहे थे 
पघोर सोचते थे कि इस विपय में इन्द्रदेव के सामने युके वेवकूफ बनना पटेगा । 

« ज्यों त्यो करके रात बीत गई । सवेरा होते ही प्रभाकरसिह बंगले फ्रे 

बाहर निकले । मामूली कामों से छुझ्ठे पाकर चश्मे फे जल से स्नान किया. 
झौर सन्ध्या पूजा करके पुत्र. वंगले के भ्रन्दर घुस गये। कई कोठरियों में 
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घूंसेतें फिरेते वे एके ऐसी कोठरी मे पहुँचे जिसकी लेम्बाई चौडोई यहों 
संब कोठरियों से ज्यादे थी । यहा चारो तरंफें की दीवारों में बडी वडी 
प्रौलमारिया वनी हुई थी भौर उन सरमों के ऊपर नम्बर लगे थे। सात 
नम्बर की ध्रालमांरी उन्होंने किसी गुप्त रीति से खोली भोर उसके श्रन्दर्र 
चले गये ! नीचे उतर जाने के लिए सीढियाँ बनी हुई थी भ्रस्तु उसी राह 
से प्रभाकररसह वीचे उतर गये और एक दालान में पहुंचे | वटुए मे से 
मोमबत्ती निकार्ल करे रीशर्नी की तो मालम हुआ कि यह दालान लम्बा 
चौंडा है श्रौर यहा की जमीन में बहुत सी लोहे की नालिया बनी हुई है जी 
संडर्क का कार्म देने के लिए है तथा उसे पर छोटी छोटी बहुत सी गोंडियां 
रक्‍्खो हुई है जिन पर सिर्फ एक श्रादसी के बैठने की जगह है । दालान के 
चारो तरफ दीवारो में बहुत से रास्ते बने हुएं हैँ जिनमे से हौकर वें लोहे 
की सडक न भालम फहा तके चली गई है । 

गौर से देखने परे प्रभाकेरेसिह को मालूम हुआ कि उन छोटी धोटी 
गाड़ियों पर पीठ की तरफ भम्वर लगे हुए है भ्रौर उन भम्बरो के नीचे कुछे 
लिखा हुआ भी है । प्रमाकरोसह वेंडी उंत्केशठा से वढने लगे । एक गाडी पेंर 
लिखी हुआ था “जेमोनिया दुर्ग! दुंसरी पर लिखें हुमा था, खास वीगे' 
तीसरी पर लिखा हुआ था “चुनार विक्रमीचन्द्र' चौवी पर लिखे हुआ्रा था 
'क्ेद्र', इसी तरह किसी पर 'मुक्रुट' किसी पर 'सूर्थ! क्लौर किसी पर 'सिभा- 
मंडप! लिखों हुआ थो, भर्तेलवे यह है कि सभी गांडियो पर हंछ न कुछ 
लिखा था। भध्रभाकरसिंह एक गाडी के ऊपर सवार ही गए जिसकी पीछे 
पर “चन्द्र! लिखा हुआ था । सवार होने के साय हो वह गांडो चलते लगी । 
दालान के बाहर हो जाने पर मालूम हुभा कि वह किसी सुरग के भ्रदेर जा 
रही है। जैसे जैसे वह गाडो भीगे बढतो जाती थी तैसे तैसे उसकी चाल 
भी तैज होंती जाती थी और हवा के भगेटे भी भ्रच्ची तरह लग रहे थे 
यहा तक कि उनके द्वाय की मोमबत्ती बुक गई भौर हवा के मंपेटों से 
सजवर होकर उन्होंने भपनो दोनो झाखें वन्‍द कर ली । 
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श्राघे घरटे तक तेजी के साथ चले जाने के वाद गाडी एक ठिकाने 
पहुच कर रुक गई। प्रभाकरसिह ने प्राखें खोल कर देखा तो उजाला मालूम 
हुआ । वे गाडो से नीचे उतर पडे श्लोर गौर से चारो तरफ देखने लगे। 
वह स्थान ठीक उसी तरह का था जैसा कि कला श्रौर विमला के रहने का 
स्थान था और इसे देखते ही प्रभाकरसिह को शक हो गया कि हम पुत्र. 
उसी ठिकाने पहुँच गये जहा कला भ्रौर विमला से मुलाकात हुई थी परन्तु 
वहा की जमीन पर पहुच कर उत्तका खयाल बदल गया शोर वे पुन दूसरी 
निगाह से उस स्थान को देखने लगे। 
यहा भी ठीक उसी ढग का एक वगला बना हुआ्ला था जैसा कि कला 
झौर बिमला के रहने वाली घाटोमें था मगर इसके पास मौलसिरी(मालश्नी) 
के पेड मे थे। दक्षिण तरफ पहाड के ऊपर चढ जाने के लिए सीढिया' 
दिखाई द्वे रही थी श्रौर जहा पर वह सीढिया खत्म हुई थी वहा एक सुन्दर 
मन्दिर बना हुश्ना था जिसके ऊपर का सुनहरा शिखर घ्वजा श्रौर तिशूल 
सूर्य की रोशनी पडने से बडी तेजी के साथ चमक रहा था । 
जब प्रभाकरसिंह गाडी से त्ोचे उतर पड़े तो वह गाढी पीछे को 
'तरक उसी तेजी के साथ चली गई जिस तैजी के साथ यहा झ्ाई थी। 
प्रभाकर्रमह घारो तरफ अ्रच्छी तरह देसने के बाद दक्षिण तरफ वाली 
'पहाडी के तीचे चले गये झोर सीढियाँ चढ़ने लगे । जब त्तमाम सीढ़ियाँ 
खतम कर चुके तव उस मदिर के भ्ंदर जाने वाला फाटक मिला भ्रस्नु 
प्रभाकरसिह उस फाटक के भन्दर चले गये । 
इस पहाडी के ऊपर चढ़ने वाला एस मन्दिर के भन्दर झाने फे सिचाय 
धोर कही भी नहो जा सकता था क्योकि मन्दिर के चारो तरफ बहुत दूर 
तक फैली हुई ऊ ची ऊंची जालीदार चारदीयारी थी जिसके उत्तर तरफ निर्फ 
एक फाटक था जो एन सीढियो के साथ मिला हुप्ता था अर्थात्‌ इस सिल- 
घिले को कई सीढिया .फाटक के भ्रन्दर तक - चली गई थी। सीदियो के 
प्रगल वगल से भी कोई रास्ता या मौका ऐसा न था जिसे लाथ या कूद 


भूतनाथ ही 


कर भ्रादमी दूसरी तरफ तिकल जा सके । यह पहा * बहुत बडा और ऊपर से 
प्रशस्‍्त था चल्कि यह कह सकते हैं कि ऊपर से को पलों तक चौडा था परल्तु 
इस मन्दिर में से न तो कोई उस तरफ जा सकता था भ्रौर न उस तरफ से 
कोई इस मन्दिर के भ्रन्दर थभ्रा सकता था ! 

प्रभाऊरसिह ने उस मदिर भौर चारदीवारी को बडे गौर से देखा । 
मदिर के प्रन्दर किसी देवता की म॒ति न थी, केवल एक फौवाश बीचोवीच 
में बना हुआ था भ्रौर दीवारो पर तरह तरह की सुन्दर तस्वीरें लिखी हुई 
थी। मन्दिर के श्रागे समामरडप में लोहे के बडे बडे सन्दृक रकक्‍खे हुए थे 
मगर उनमें ताले का स्थान बिल्कुल खाली था श्रर्थात्‌ यह नही जाना जाता 
था कि इनमें ताली लगाने की भी कोई जगह हैं या नही । 

उन लोहे के संदूकों को भी श्रच्छी तरह देखते प्रभाकरसिह मन्दिर के 
धाहर निकले श्रौर खडे होकर कुछ सोच ही रहे थे कि उस जालीदार चार 
दीवारी के वाहर मैदान में मंदिर की तरफ भ्ाती हुई कई झभौरतो पर 
निगाह पडी । प्रभाकरसिंह घबडा कर दीवार के पास चले गये भौर इसके 
सूराखो में से उत भ्रौरतो को देखने लगे। इस दीवार के सूराख वहुत 
बडें बडे थे, यहा तक कि आ्रादमी का हाथ बखूबी उन सूराखों के भदर 
जा सकता था । 

प्रभाकर्रासह ने देखा कि कला बिमला श्रौर इन्दुमति घौरे घीरे इसी 
मन्दिर को तरफ चली भा रही हैं भौर उन तानो के घेहरे से हृद दर्जे की 
उदासी झौर परेशानी टपक रही है। उस समय प्र भाकरसिंह को हरदेई वालो 
बात भी याद श्रा गई मगर क्रोघु श्रा जाने पर भी उनका दिल उन. तीनो 
के पास गये बिना बहुत वेचन होने लगा। यद्यपि वे दोवार के पार जाकर 
उन सभो से मिल नहीं सकते थे तथापि सोचने लगे कि श्रव इत लोगों के 
साथ कैसा बताव करना चाहिये ? हरदेई को जुबानी जो कुछ सुना हैं उसे 


साफ माफ कह देना चाहिए या घोरें धोरे सवाल करके उन्र बातों की जाँच 
कर॒नो चाहिए । 5 


है तीसरा हिस्सा 


घीरे घीरे चल कर वे तीनो श्रौरतें भो मन्दिर की दीवार के पास भरा 
पहुचीं श्रौर एक पत्थर की चट्टान पर बंठ कर इस तरह बातचीत करने लगी- 

इन्दु । ( कला से ) बहिन, श्रभी तक समझ में नहीं श्राया कि हम 
लोग किस तरह इस तिलिस्म के श्रन्दर झ्राकर फस गई । 

व॥० । मेरो बुद्धि भी किसी बात पर नही जमती ,भ्ौर न ख्याल ही 
को श्ाागे बढने का मौका मिलता है। श्रगर कोई दुश्मन भी हमारी घाटी में 
भा पहुचा होता तो समझते कि यह सव उठी की कार्रवाई है, मगर... 

बिमला० । भला यह कैसे कह सकते हैं कि कोई दुश्मन वहा नही 
झ्राया । भ्रगर नही आया तो यह मुसीवत्त किसके साथ श्राई ? हाँ यह जरूर 
कहेंगे कि प्रगट में सिवाय प्रभाकर्रास्ह श्रौर कोई श्राया हुआ मालूम नही 
हुआ श्र न इसी वात का पता लगा कि हमारी लौंडियो में से किसी को 
नियत खराब हुई या नही । 

इन्दु० ॥ ( लम्बी साख ले कर ) हाय ! इस वात का भी कुछ पता नही 
लगा कि उन पर ( प्रभाकर्रासिह पर ) क्‍्य। बीती ? एक तो लडाई में जख्मी 
होकर वे स्वयमू कमजोर हो रहे थे, दूसरे यह नई श्राफत और भी श्रा 
पहुँची ? ईश्वर हो कुशल करे !! 

बिमला० । हाँ वहिन ? मुझे भी जीजाजी के विपय में वडी चिन्ता 
लगी हुई हैँ परन्तु साय ही इसके मेरे दिल में इस वात का भी बड़ा हो 
खटका लगा हुआ है कि उन्होंने बदव खोल कर अपने जरुम जो घोर संग्राम 
में लगे घे हम लोगों को क्यो नही देखने दिये ? इसके अतिरिक्त हम लोगों 
के भोजन में चवहोशी की दवा देने वाला कौन था श्स बात को जब में 
पिचारती हूं........ (चोंफ कर) इस चारदीवारी के प्रन्दर कौन है २ 

कला० । प्ररे, यह तो जीजाजी मालूम पड़ते है । 

वात करते करते बिमला फी निगाह मन्दिर की चारदीवारी के शन्दर 
जा पड़ी जहाँ प्रभाकरसिह खड़े थे श्ौर नजदीक होने के कारण इन सभो की 
बातें सुन रहे थे। दोवार को जालीदार मूराख वहुत बडी होने के कारण 
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इनका ' चेहरा 'विमला को झ्नच्छी 'त्रह दिखाई दे गया था । 

कला बिमला'भौर इन्दु लपक कर प्रभाकरसिंह के पास झागई । प्रभा- 
करसिह भी श्रपने दिल का भाव! छिपा कर इन लोगों से बातचीत क़रने लगे । 

प्रभाकर० ।'तुम तीनो यहाँ 'पर किस तरह भरा पहुँची ? में तुम लोगों 
की खोज में बहुत दिनो से बेतरह परेशान हो रहा हु । लडाई से लौट कर 
जब मैं तुम्हारी घाटी मे गया तो उसे बिल्कुल ही उजाड देख कर मैं हैरान 
रह गया । 7 
* एइन्दु० | यही वात मैं झापसे पूछने वालो थी,मगर 

बिमला० । ताज्जुब की बात है 'कि श्राप कहते हैं कि लड़ाई से लौट 
कर जब हम उस घाटी में श्रायें तो उसे बिल्कुल ही उजाड पाया ।.पँया' 
लडाई से लौटने के वाद झ्ाप हम लोगों, से नहीं मिले ? और भ्रापके घायल 
देह का हम लोगो ने इलाज नहीं करना चाहा ? या यह कहिए! कि श्रापका 
जर्मी घोडा.आपको लडाई में-से वचा कर भागता हुआ क्‍या हमारो-घाटी 
के बाहर तक नही भागा था । 

प्रभाकर० । न मालूम तुम क्‍या कह रही हो ?'मैं लडाई में से भाग 
कर नही श्राया वल्कि प्रसन्‍नता के साथ महाराज सुरेचद्रसिह से विदा होकर 
तुम्हारी तरफ श्राया 'था । 

इन्दु० । ( ऊची सास ले कर ) हाय, वडा।हो श्रनर्थ हुआ | हम ज्ोग 
वेढव घोखे में डाले गए ? हाय श्रापका-जस्मों, को छिपाना हमे खुटके-में 
डाल चुका था, परल्तु प्रेम | तेरा'बुरा हो । तू ही ने मुझे सम्हलने न दिया। 

प्रभाकर० । (मन में) मालूम होता है कि हरदेई का, कहना * ठीक है 
भोर कोई दूसरा गर भादमी मेरी सूरत वन कर इन,लोगो के पास जरूर 
भ्राया था परन्तु इन्दु के भाव से ग्रह नही जाना,जाता कि इसमे जान चूभ 
कर उसके साथ . श्रस्तु जो हो, सम्भव हैं कि.यह्‌ अपने जवाब के लिए 
मुझे धनावटो भाव दिखा रहो हो, हा यह निश्चय हो गया कि हरदेई एक 
दम 'मूंठो नही-है कुछ न कुछ दाल में काला अवश्य है । (प्रमट) में री समझ 


४३३ तोसरा हिस्सों 


पें नहीं आंता कि सुम क्‍या केह रही हो, खुलासा कंही तो मालुंस हो और 
विचार किया जाय कि 'मामला क्या है । क्या तुम्हारे कहँने का वास्तव में 
यही मतलव है कि में लड़ाई से लौट कर 'तुम लोगों से मिल चुका है ? 

इन्दु० । वेशक श्रापका जख्मी घोडा भ्रापके शरीरें, को बंचाता हुआ 
वहाँ तेक ले श्राया था श्रौर हम लोग भ्रापको जब कि आप विल्कुल ही वेहोश 
थे उठा कर घाटी के श्रन्दर ले श्राए थे । ह 

प्रभांकर० । भगर ऐसा नही हुआ । हरदेई ने छुम'लोगो का पर्दा खोलते 
समय यह श्री कहा था कि कोई गैर आदमी प्रभाकरसिह वन कर उस 
घोटो में झ्ाया था भौर बहुत दित्तो तक इन्दु्मत ने उसके साथ .... . 

इन्दु० । (वात्त काट कर) क्‍या यह बात हरदेई ने आपसे कही थी ? 

प्रमा० १ हा वैशक ! साथ ही इसके (विमला की तरफ देख 'के) तुम 
लोगो के गुप्त प्रेम का हाल भी हरदेई ने मुझसे कह दिया था । 

इन्दु० । हाय ! श्रव में क्या कहू ? (श्रासमांन की तरफ देख के) हे 
सर्वशक्तिमान जगदीश । तू हो मेरा न्याय करने वाला है ? 

इतना कहते कहते इन्दुमति की भ्राखों से झसुओ की घारा बहने लगी । 


- विमला० । मालूम होता है कि हरदेई ने मेरे साथ दुश्मची की । 
प्रभाकर० ) वेशक । ! 


घिमला० । शोर उसी ने घाटो में श्रापसे मिल कर . . ... 

भभाकर० । (वात्त काट कर) नहीं, वह मुझसे घाटी में नहीं मिलो 
वेल्कि तुम लोगो का सताई हुई हरदेई 'इसी तिलिस्म के भ्न्‍्दर मुझमे मिली' 
थी । वेशक उसने तुम लोगो का मरडा फोड के तुम लोगो के साथ बडी 
दुश्मनी की, मगर वह ऐसा क्यों न करती ? छुम लोगो ने भी तो उसके 
साय बंडो वेदर्दी का वर्ताव किया था ? ॥॒ 

प्रभाकर के मुह से इतना सुनते हो कला विमला भर इन्दुमति 
ने भपना भाया ठोका और इसके दाद इन्दुमति ने एक लम्दी सींस लेकर 
प्रभाकरसिंह से कहा, “प्गर मुझमें साम॑ध्य होतो तो मैं जरूर भ्रपना 


भूतनाथ 


ड़ 


भूतनाथ को वहा बैठे हुए घण्टे मर से कुछ ज्यादे देर मई होगी कि 
उसका एक शागिर्द वहा भ्रा पहुचा जो इस समय एक देहाती ज॑मीदार की 
सूरत वना हुप्मा था। उसने भूतनाथ को जो इस समय झ्पनी असली सूरत 
में था देखते ही प्रणाप किया श्रौर बोला, “मैं श्यामदास हू, आपको खोजने 
के लिए कामी गया हुप्ला था । 

भूत० | झाभ्रो हमारे पास बैठ जाग्रो श्ौर वोलो कि वहा तुमते क्‍या 
धया देखा भ्ौर किन किन बातो का पता लगाया | 

श्यामदास० । बहा बहुत कुछ टोह लेने पर मुझे मालूम हुआ कि प्रभा- 
फरसिंह सही सलामत लडाई पर से लौट भाये श्रौर जब वे उस घाटों में 
गये तो जमना सरस्वती इन्दुमती को न पाकर बहूत ही परेशान हुए । 
इसके बाद वे इन्द्रदेव के पास गये भ्ौर श्रपने दोस्त गुलाबवसिह के साथ कई 
दिनो तक वहा मेहमान रहे । 

भूत० । ठीक है, यह खबर मुझे भी वहा लगी थी, मैं इन्द्रदेव को 
देखने के लिए वहा गया था क्योकि श्राज कल वे बीमार पड़े हुए हैं । 
प्रच्छा तब वया हुश्ा ? 

श्याम० । इसके बाद मैं जमानिया गया, वहा मालूम हुभा कि कु श्र 
गोपालसिह की शादी के वारे में तरह तरह की खिचडी पक रही है जिसका 
खुलासा हाल में फिर किसी समय भ्रापसे वयान करूगा, इसके श्रतिरिक्त 
भाज पन्द्रह दिन से भैयाराजा ( गोपालसिह के चाचा ) कही गरायव हो गये 
है, वावाजी ( दारोगा )वगैरह उनकी खोज में लगे हुए हैं, बहुत से जासूस 
भी चारो तरफ मेजे गये हैं, मगर श्रमी तक उनका पता नही लगा । 

भूतनाथ० । ऐसो श्रवस्या में कु भ्रर गोपालसिह तो बहुत हो परेशान 
ध्रौर दु ली हो रहें होगे । 

श्याम० । हाता तो ऐसा ही चाहिए था मगर उनके चेहरे पर उदासी 
भोर तरददुद की कोई निशानी मालूम नहीं पडती भौर इस वात से लोगों 
को वडा ही ताज्जुब हो रहा है। आज तीन चार दिन हुए होंगे कि कु भर 
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गोपालसिंह इन्द्रदेव से मिलने के लिए कंलाश' गये थ्रे, दोपहर तक रह 
फर वह पुन जमानिया लोट गये । सुनते हैं कि इच्द्देव भी दो चार दिन 
में जमानिया जाने वाले है । 

भूतनाथ० । इन्द्रदेव के बारे में जो कुँछ सुना करो उसका निश्चय मत 
माना करो, वह बडे विचित्र श्रादमी हैं और यद्यपि मुझे विश्वास है कि 
वह मेरे साथ कभी कोई बुशाई न करेंगे मंगर फिर भी में उनसे डरता 
हु । दूसरी बातों को जाने दो उनके चेहरे से इस बात का भी शक नही 
लगता कि प्राज वह खुश हैँ या नाखुश । 

श्याम० । इन्द्रदेवजी चाहे श्रोपके दोस्त हो मगर मुझे! इस बात का 
शक जश्र हूँ कि थे ज॑मना श्र सरस्वती को मदद दे रहे है । 

भूत० । शक क्या मुझे तो इस वात का यकीन सा हो रहा है परख्तु 
हुजार कोशिरा करने पर भी इसका मुझे कोई पवकरा सवृत नही मिला। भ्रभी 
तक में इस विपय का भेद जानने के लिए वरावर कोशिश कर रहा हु । 

श्याम० । ठीक है परन्तु में तो इसो वात की एक बहुत बढ़ा सवृतत 
समभता हू' कि जमना भ्ौर सरस्वती उस भ्रदभुत घाटी में रहती हैं जो 
एक छोटा सा तिलिस्म समझा जा सकता हैं । क्या इच्धदेव के प्रतिरिक्त 
किसी दूसरे झ्रांदमी ने उन्हें ऐसी सुन्दर घाटी दो होगी ? मुझे तो ऐसा 
विश्वास नही होता । 

भूत० । जो हो मगर फिर भो यह एफ प्रनुमात है प्रमाण नहीं । सैर 
इस विपय पर एस समय बहस करने की कोई जरूरत नही, में श्राज पिसो 
दूसरे ही तरददुद मे पडा हुम्रा है जिसके सवव से मेरा तबीयत भी चे्चन 
हो रहो है । 

श्याम० । वह वया ? 

भूत० । तुम जानते हो कि तुम्हारे भाई रामदास दी मदद से पे जमभा 
सरस्वती एन्दृमति तथा उतकों लॉडियो को उसी घाटों में एक दुए के 
प्रन्दर टकैल वार जहन्नुम में पहुँचा चुका है । 
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श्याम० । जी हा, उसी में मेरा भाई भी तो . 

भूत० । वेशक मुझे रामदास के लिए वडी चिन्ता लगी हुई हैँ मगर 
जिस प्रवस्था में मैं रामदास को देख कर लोटा हु उसे विचारने से खयाल 
होता है कि जमना सरस्वती श्रौर इन्दुमति जीती बच गई हो तो कोई 
ताज्जुब नही ! 

श्याम० । सम्भव है कि ऐसा हो हुआ हो, परन्तु जीती बच जाने पर 
भी में समझता हू कि वे सब कुछ दित बाद भूख भौर प्यास की तकलीफ 
से मर गई होगी । 

भूत० । नही ऐसा नहीं हुआ, श्रभी कल हो मैंने काशी में सुना हैं कि 
वे तीनों प्रभाकरसिह के साथ बरना नदी के बिनारे घूमती फिरती देखी 
गई हैं । 

श्याम० । ( चौंक कर ) हैं ! भ्रगर ऐसी बात हैं तो उन लोगो की 
तरह मेरा भाई भी बच कर निकल भागा होगा !! 

भूत० । होना तो ऐसा हो चाहिए था सगर रामदास श्रभी तक मुझसे 
नही मिला । 

श्याम० । तो झापने काशो में किसकी जुवानों ऐसा सुना था ? 

इसके जवाब में भूतनाथ ने बावू साहब, नायर तथा चन्द्रशेखर का 
कुछ हाल वयानत किया श्ौर कहा | 

भूत० । जमया सरस्वती श्रौर इन्दुमति के विपय में मेरा खयाल हैं कि 
रामलाल (वावू साहव) भो कुछ जानता होगा, मगर उस समय डाठ डपट 
बताने पर भी उसने मुभसे कुछ नही कहा। 

श्याम० । भ्रगर भाप श्राज्ञा दें और बुरा न मानें क्योकि वह आपका 
साला है तो मैं उसे श्रपने फन्‍्दे में फसाकर झसल भेद का पता लगा ल । 
मुझे विश्वास हैं कि अगर जमना शौर सरस्वती छूट कर श्रा गई है तो 
मेरा भाई भी उस झ्ाफत से जरूर बच गया होगा । 

इतने में भूतनाथ की निगाहमैदान की तरफ ज्ञा पडी, एक आदमी को 
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अपनी तरफ श्राते देख कर वह चौका और बोला । 

भूत० । देखो देखो, वह कौन झा रहा है 

एयाम० । (मैदान की तरफ देख कर) हा कोई श्रा रहा है ! ईश्वर 
करे मेरा भाई रामदास ही हो ! 

भूत० । मेरे पक्षपाती के सिवाय दूसरा कोई यहा कव श्रा सकता है ? 

देखते ही देखते वह भ्रादमी भूतनाथ के पास श्रा पहुँचा श्रौर भुक कर 
सलाम क़रने बाद बोला, “मेरा नाम रामदास है, पहिचान के लिए में 
'चंचल' शब्द का परिचय देता हू । ईश्वर वी कृपा मे मेरी जान बच गई 
और में राजी छुशी श्रापकी खिदमत में हाजिर हो गया, खालो हाथ नही 
चल्कि श्रपने साथ एक ऐसी चीज लाया हू जिसे देख कर श्राप फडक टटठेंगे 
झर बारबार मे री पीठ ठोकेंगे ।”” 

भूत० । (प्रसन्‍त होकर) वाह वाह, तुम जो वुछ तारीफ ज्वा काम करो 
वह थोडा है ! तुम्हारे ऐसा नेक ईमानदार और धूर्त शागि्द पाकर मै 
दुनिया में अ्पने को धन्य मानता हू । प्राश्रो मेरे पास बैठ ज्यप्रो प्रौर बहो 
कि किस तरह तुम्हारों जान ब्ची श्रौर मेरे लिए बया तोहका लाए हो । 

रामदास परिचय लेने के बाद पपने भाई श्यामदास के गले मिला भौर 
भूदताथ के पा बंठ कर इस तरह बात्तचीत बर्ने लगा-- 

राम० । मेरी जात ऐसी दित्लगी के साथ शॉौन ऐसे ब्ग से बची ई 
कि उसे याद बरके में दार बार झुश हुआ बता हु । 

श्याम० । मेने श्रभो अभी शोस्त,दजी मेयही बात बह्दी थी फि शअ्रगर 
जमना सरस्वती शौर इन्दु बच घर मिक्ल आई है तो मेरा भाई भी जरूर 
वच कर निकल भाया होगा । 

राम० । (ताज्जुब के रुग पर) सो बया | जमना, सरदती शौर इन्दु- 
संत्ति छूट कर कँसे तिकल प्राई 

नूत० । दसे छूट वर निवल झाई सो तो में नहों जावता मगर इतना 


सुना है कि तीनो प्रभाकर्रातह के साधव,शी में बस्ता नदी के बिनारे दहन 
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लती हुई देखी गई हैं ? 
राम० । कब देखो गई हैं ? 
भूत० । भाज श्ाठ दस दिन हुए होगे । 
राम० । श्र उन्हें देखा किसने ? 
भूत० । मेरे साले रामलाल ने । 
राम० । भूठ, विल्कुल भूठ | भ्गर ध्ापने स्वथ प्रपनो श्राखो से देखा 
होता तब भी मैं न मानता । 
भूत० । सो क्यो ? 
राम० । श्रभी धोबीस घटे भी नही हुए होगे कि मैं उन्हें तिलिस्म के 
झन्दर फसी हुई छोड कर श्राया हू । 
भूत० । किस तिलिस्म में ? 
राम०। उसी तिलिस्म में, जिस कुए में श्रापने उत्त तीनो को फेंक दिया 
था वह उसी घाटी वाले तिलिस्म का एक रास्ता है। उसके श्रन्दर गया 
हुआ श्रादमी मरता नहों वल्कि तिलिस्म के श्रन्दर फस जाता है, यही 
सवव है कि उन लोगो के साथ ही मैं भी उस तिलिस्म में जा फसा। कुछ 
दिन वाद प्रभाकर सिंह उन तीनो की खोज में उस तिलिस्म के भ्रन्दर गये ध्ौर 
वहा एकाएक मुझे मुलाकात हो गई। मुझे देख कर वे घोखे में पड गये 
क्योकि ईश्वर की प्रेरणा से में उस समय भी हरदेई की सूरत में था । 
प्रभाकरसि]ह ने मुझसे कई तरह के सवाल किये झौर मैने उन्हे खूब ही घोखे 
में डाला | उनके पास एक छोटी सी किताब थी जिसमें उस तिलिस्म का 
हाल लिखा हुआ था । उसी किताव की मदद से वे तिलिस्म के भ्रन्दर गये 
थे। मैंने घोखा देकर वह किताव उनको जेव में से निकाल लो भर उसी 
को मदद से मुझे छुटकारा मिला। तिलिस्म से निकलते ही मैं सौधा प्रापसे 
मिलने के लिए इस तरफ रवाना हुप्मा शौर उनसभों को तिलिस्म के भ्रन्दर 
ही छोड दिया। (बदुए में से किताव निकाल कर और भूतनाथ के हाथ 
में देकर) देखिये यही वह तिलिध्मी किताव है, श्रव श्राप इसकी मदद से 
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बखूबी उस तिलिस्म के भ्रन्दर जा सकते है । 

भूव० । (किताब देख कर और दो चार पन्‍ने उलट पुल्ट कर राम- 
दाप्त को पीठ ठोंकता हुमा) शावाश, शावाश, तुमने वह काम किया जो 
झाज मेरे किए भी कदाचित नहीं हो सकता था ? वाह वाह वाह ! श्रव 
मेरे वरावर कौन हो सक्कता है ? श्रच्छा भव तुम हमारे साथ इस खोह के 
भ्रन्दर चलो श्रौर कुछ खा पीकर निश्चिन्त् होने के बाद मुझसे खुलासे तौर 
पर कहो कि उस कूएं में जाने के वाद कया हुझा । नि संदेह तुमने वडा 
काम किया, तुम्हारी जितनी तारीफ की जाय थोडी है। भ्रच्छा यह तो 
यताप्रो कि वह तिलिस्मी किताब प्रभाकरसिह को कहा से मिली, क्या इस 
चात का भी कुछ पता लगा ? 

राम० । इसके विपय में मैं कुछ भी नहीं जाजता। 

भूत० । सर इसके जाच करने फीो कुछ विशेष जरूरत भी नही है । 

राम० । में समझता हू कि श्रव श्राप उस तिलिस्म के प्रन्दर जरूर 
जायगे श्ौर जमता और सरस्वती तथा इन्दुमति को अपने कब्जे में करेंगे। 

भूत० | जरूर, क्या इसमें भी कोई शक्र है | भ्रभी घटे डेढ़ घंटे में 
हम भौर तुम यहा से रवाना हो जायंगे शोर भ्राधी रात बीतमे के पहिले 
ही वहा जा पहुचेंगे । श्रव तो हम लोग पास श्रा गये है सिर्फ तीन चार घंटे 
का ही तो रास्ता है। श्राज के पहिले जमना भौर सरस्वतो का इतना डर 
ने था जितना श्रव उनके स्थालसे में काप उठता हू क्योकि पहले तो सिवाय 
दयाराभ के मारने के शौर किसी तरह का इल्जाम वे मुझ पर नहीं लगा 
सकती थी भौर उस बात वंग कुछ सबूत मिल भी नहीं सकता था क्योकि 
मैने ऐसा किया ही नही, परन्तु श्रव तो वे लोग कई तरह का इल्जाम मुझ 
पर लगा सकती हैं गौर वेशक इधर मैने उत समों के साथ वी बडी वुरा- 
इयां भी फी है, ऐसी प्रवस्वा में उनका बच जाता मेरे लिये बडा ही धनर्य- 
वारक होगा भ्स्तु जिस तरह हो उकेगा में जमना सरस्वती इन्दुमति प्रभा- 
करसिंह झौर गुलावसिह को भी जान से मार कर बलेह ते कत्गा। हा 


। 
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गुलावर्सिह का कुछ पता है कि. वह कहा है और क्या कुर रहा हैं ? क्योकि 
तुम्हारी जुबानी जो कुछ सुना है उससे मालूम होता है कि वह्‌ प्रभाकरसिंह 
के साथ तिलिस्म के झन्दर नही गया । 
राम० । हा ठीक है, पर गुलावसिह का हाल मुझे कुछ भी मालूम नहीं 
हुआ | भ्रच्छा मैं एक वात आवसे पूछा चाहता हू । 
मूत० । वह क्या ? 
राम० । आपने जो अभी अपना हाल वयान किया हैं। उसमे चर्ध- 
शेखर का हाल सुनने से मुझे वडा ही ताज्जुब हो रहा है । कृपा कर यह 
बताइये कि वह चद्धशेखर कौन है और झाप उससे इतना वयो डरते है । 
वयोकि उसे अपने कब्जे में करने को सामथ्य श्राप में नही है ? 
भूत० । (उसकी याद से काप कर) इस दुनिया में मेरा सबसे बड़ा 
दुश्मन वही है, ताज्जुव नहीं कि एक दित्त उसी की बदौलत जीते जागते 
रहने पर भी मुमे यह दुनिया छोडतो पड़े । वह बडा हो वेढव श्नादमी है, 
बढा हो भयानक है, तथा ऐयारी में भी वडा ही होशियार है । कुश्ती में 
मैं दो दफफे उससे हार चुका हू श्रोर ऐयारी में वह कई दफे मुझे जक दे चुका 
हैं | आश्चर्य होता हैं कि उसके बदन पर कोई हरवा प्रसर नही करता! 
न मालुम उसने किसी तरह का कवच पहिर रकखा है या ईश्वर ने उसका 
बदन ही ऐसा वनाया है ! उसके बदन पर मेरी दो तलवारें टूट चुकी है । 
उसकी तो सूरत ही देख कर मै वदहवास ही जाता हू । 
राम० । (आश्चर्य के साथ) आखिर वह हैं कौन २ 
भूत० । (कुछ सोच कर) भ्रच्छा फिर कभी उसका हाल तुमसे कहेगें, 
इस समय जो कुछ बातें दिमाग मे पैदा हो रही है उन्हे पूत करना चाहिए 
भ्र्थात्‌ जमना सरस्वतो श्रौर इन्दुमति के वखेडे से तो घुट्टी पा लें फिर चन्द्र- 
शेसर को भी देख लिया जायगा, भाखिर वह श्रमृत पीकर थोडे ही 
आया होगा । 
इतना बह कर भृतनाध उठ संडा हुआ झौर अपने दोनो शागिर्दों को 
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साथ लिए हुए खोह के श्रन्दर चला गया । इस समय रात घण्टे भर से 
कुछ ज्यादे जा चुकी थी ? 


पाचदा वयाव - 

दूसरी पहाडी पर चढ़ कर ऊपर ही ऊपर जमना सरस्वती श्रौर इन्दु- 
मति के पास पहुचने में जल्दी करने पर भी प्रभाकरणिह को श्राथे घटे से 
ज्यादा देर लग गई । “क्या इतनी देर तक दुश्मन ठहर सकता है ? वया 
इत्तनी देर तक ये नाजुक श्ोरतें ऐसे भयानक दुश्मन के हाथ से श्रपने को 
बचा सकती हैं ? कया इस निर्जत स्थान में कोई उत्त श्रोरतो का मददगार 
पहुच सकता है ? , नहीं ऐसी वात तो नहो हो सकतो !” यही सब कुछ 
सोचते हुए प्रभाकरति|ह बडी तेजी के साथ रास्ता ते करके वहा पहुचे जहा 
जमना सरस्वती और इच्दुमति को छोच् गये थे। उन्हें यह श्राशा न 
थी कि उन तीनो से मुलाकात होगी, मगर नहीं, वर वडा ही कारसाज 
है, उसने इस निर्जन स्थान में भी उन श्रोरतो के लिए एक बहुत बडा मदद- 
गार भेज दिया जिसकी बदौलत प्रमाकरसिह के पहुँचने तक वे दोनो दुश्मन 
फे हाथ से बची रह गई । 

प्रभाफरसि]ह ने वहा पहुँन कर देखा कि जमना उरस्वती और एन्दुमति 
दुर्मन के खौफ से वदहवास होकर मंदान की तरफ नागो जा रही हूँ श्ौर 
एक नोजयान बहादर त्रादमी जिसके चेहरे पर नकाव पड़ी हुई हैं तलवार से 
उस दुश्मन का मुकाब्रिता कर रहा है जो उन तीनो झौरतो की मारने-फे 
लिए बहा गाया था । यह तमाशा देस प्रभाकरनिह तरदुदुद में पठ गये और 
सोचने लगे कि हम उस भागती हुई औरतो को छाटस देकर लौटा नायें या 
पहिले एस चहादुर की सदद करें जो इस समय हमारे दृश्मन का मुकाबिला 
बडी बहादुरी के साथ फर रहा है। उन दोतो बहादुरो की श्रदनत लटाई 
देस कर प्रवाकर्रासह्‌ प्रसन्न शो गये। थोडो देर के लिए उनके दिल से 
तमाम कुलकत जाती रही भौर वे एक्टवः उन दोनो फ्ी घाडाई का तम्राशा 
देखने लगे । वह शैतान जो जुमता शृत्यादि को मारने प्रावा था यवपि बहादुर 
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था भौर लडाई में भ्रपनी तमाम कारीगरी खर्च कर रहा था मगर उस 
नकाबपोश के मुकाबले वह बहुत दबा हुआ मालूम पडने लगा, यहा तक कि. 
उसका दम फूलने लगा शोर नकाबपोश के मोढ़े पर बैठ कर उसकी तल- 
वार दो टुकड़े हो गई । 
कुछ देर के लिए छडाई रुक गई झोर दोनो वहादुर हट कर खडे हो 
गये । उस शैतान दुश्मन को जिसका नाम इस मौके के लिये हम वैताल रख 
लेते हैं विश्वास था कि तलवार टूट जाने पर नकाबपोश उस पर जरूर 
हमला करेगा, मगर नकावपोश ने ऐसा न किया | वह हट कर खडा हो गया 
और बैताल से घोला, “कहो भ्रवः किस चीज से लडोगे ? मैं उस झादमी 
पर हर्वां चलाना उचित नहीं समक जिसका हाथ हथियार से खाली हो ।” 
इसका जवाब वैताल ने कुछ न दिया, उसी समय नकाबपोश ने प्रभा- 
कर्रासह की तरफ देखा भौर कहा, “मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नही 
है, तुम (हाथ का इशारा करके। उन श्रोरतों को सम्हालो भौर ढाढ़स दो जो 
इस शैतान के डर से वदहवास होकर भागी जा रही हैं या दुश्मन का 
मुकावला करो तो मैं उन्हें जाकर समभझाऊ और यहाँ लोटा ले झाऊ ।” 
प्रभाकरसिंह के दिल में यह खयाल बिजली की तरह दौष्ठ गया कि 
उन शौरतो की तरफ जाता हूं तो यह नकावपोश मुमे नामर्द सभमेगा 
श्र झगर स्वयम्‌ दुश्मन का मुकाविला करके नकावंपोश को भौरतों की 
तरफ जाने के लिए कहता हू तो क्या जाने यह भी उन सभों का दुश्मन 
हो हो भौर उन्त भौरतों के पास जाकर कोई बुराई का काम कर बैठे । 
इस खयाल ने झणमात्र के लिए प्रभाकर्ससह को चुप कर दिया इसके बाद 
प्रभाकर सिंह ने कहा, “जो तुम कहो घही करूँ २! 
नकाव० । बेहतर होगा कि तुम उन्ही श्रौरतो की तरफ जाप्रो । 
“बहुत भच्छा” कह प्रभाकरसिंह बडी तेजी के साथ उनकी तरफ 
लपक पड़े जो भागती हुई भव कुछ कुछ भाँखो की भ्ोट हो चली थी। 
वे भागती चली जाती थी शोर पीछे की तरफ फिर फिर कर देखती जाती 
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थी । दोडते दौडते वे एक ऐसे स्थान पर पहुंची जिसके भागे एक लम्बी 
श्रौर बहुत ऊची दीवार थी भौर वीच में उस पार जाने के लिए एक दर्वाजा 
वना हुआ था जो इस समय खुला था | इन श्रौरतो को इतनो फुरसत कहा 
कि दीवार की लम्बाई चौडाई को जाँच करती या दूसरी तरफ भागने को 
कोशिश करती ? वे सीधी उस दर्वाजे के भ्रन्दर घुष गई , खास करके इस 
खपाल से भी कि भ्गर इसके भ्रन्दर जाकर दर्वाजा बन्द कर लेंगे तो 
दुश्मन से बचाव हो जायगा । 

उसी समय प्रभ्ाकरसिंह भी नजदीक पहुँच गये श्नौर एन्दुमति की 
निगाह प्रभाकरसिंह के ऊपर जा पड़ी । प्रभाकरसिंह ने हाथ के इशारे से 
उन्हें रक्र जाने के लिए कहा परन्तु उसी समय वह दर्वाजा बन्द हो गया 
जिसके भ्रन्दर जमना सरस्वती भौर इन्दुमति घुस गई थी। प्रभाकर्रावह 
को यह चिन्ता उत्पन्न हुई कि यह दर्वाजा खुद बन्द हो गया या इन्दुमति 
ने जान वूक कर बन्द कर दिया । 

थोडी ही देर में प्रभाकरसिंह उस दर्वाजे के पास पहुचे शौर घवका 
देकर उसे खोलना चाहा मगर दर्वाजा न खुला । प्र भाकरसिह ने चाहा कि 
भागे बढ कर देखें कि यह दीवार कहाँ तक गई है परन्तु उसी समय सर- 
स्वती की भावाज काल में पढ़ने से वे रुक गये भ्रोर ध्यान देकर सुनने लगे । 
यह भ्रावाज उस दर्वाजे के पास दीवार के भ्रन्दर से भ्रा रहो थो मानो सर- 
स्वती किसी दूसरे श्रादमी से बातचीत कर रही है जैसा कि नीचे लिखा 
णाता है *-- 

सरस्वती० । हाय ! यहाँ भी दृष्टों से हम लोगो का पिणड न छूटेगा ? 
ये लोग एस तिलिस्म के ध्न्दर झा कयोंकर भरा गये यही ताज्जुव है !। 

जवाव० । ( जो किसो जातकार भादमी के मुह से निकली हुई भ्रावाज 
मालूम पढ़ती थी ) चर अब तो भरा हो गये, प्रव तुम लोगों के निकाने हम 
नोग नहीं निकल सकते और ग्रव तुम लोग जान वचा हो कर या फरोगी 
प्रयोकति प्रभाकरसिह की निगाह में तुम लोगों की कुछ भी इज्जत ने रही, 


भूतनाथ शा 
उन्ही को नही बल्कि मुझे भी वह राव हाथ मातुग दो गया। इस समय 
सुम लोग उसी पाप का फल भोग रही हो, प्रकार गे ॥ गुम गांगो से ऐसी 
अआ्राशा कदापि न थी | शगर में ऐसा जागता थी दस पलि। धादी गो छुम 
लोगों के पापमय शरीर से कभी शपतित होगी वे देता । 
प्रभाकर० । [ताज्जुब से गन मे) ( ? गया सह शा वाज एस्टदय की है 
सरस्वती० । मेरी समझा में नही श्राता कि छुग पगा कह रहें ही ! 
क्या किसी दुष्ट ने हम लोगो को बदगाश किया है / कसा (शो सामीने से 
हम जोयो पर कलक का घव्पा लगागा थाहा है मंदी कद्पि गही, रवष्त 
में नी ऐसा नहीं हो सकता ? हम गोगा +% पा भत्त शो हर्बल 
करने वाला इस ससार में कोई भी नहीं है] ॥ 08% चिए (ऐ दिल से 
कसम खा सकती हू । 
जवाव० । दुनिया में जितने बदकार शादभी हो है । पगम गाने में 
बहुत तेज होते है | मुझसे तुम थोगो थी गए शएवादी हीं एंग रखती | 
जो कुछ मैं इस समय पह रहा है 76 गंसल किी से युवों युगाई बातों के 
कारण नही है बल्कि मुझे; शरा बात का बहा ही पका शतृध्ष गिल चुका 
है जिसरो तुम कदापि इस्फार मही कर सकतीं । 


प्रभागर० । ( गत मे ) नेशक राह शाप सके भाग होती है जी हर- 
देश में गुभगे कटी थी । 


रार० । मैँगा गये झोर कसी संदधागी ? भेधा री भी वो उरी ४) 
जबाब ( गुम ती जगर ही गुनागी, प्रभी गदी ऐो सौर पगटे भर मे 
शाही, प्रगागररागट के सामने ही में एस बात को शोजगा शरीर धस वही 
व को चरितार्थ करके दिया दुगा कि 'छिपत न ऐुप्पार पाग, फोटि ज्तते 
कोजे तऊ।! 
सरस्वनोी ० । फोई चिन्ता नही, मैं भी श्रच्छी तरह उस गॉयमी का 


सुछ बाजा यर्न्गी जिसने हम लोगो को बदमाम किया है श्रीर श्रपने फो 
अच्छी तरह निर्दोष साप्रित कर दिगाऊँगी | 
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श्रावाज० । प्रगर तुम्हारे किये हो सकेगा तो जरूर ऐसा ही करता । 

सर० । हा हा, जरूर ही ऐसा करूंगी । मेरा दिल उसी समय खठका 
था जब प्रभाकरपिह ने कुछ व्यंग के साथ बातें को थी। में उस समय 
उसका मतलब कुछ नही सपझ्े सकी थी मगर श्रव मालूम हो गया कि कोई 
अहापुरुष हम लोगों की बदनाम करके अपना काम सिकाला चाहते है । 

जवाब० । इस तरह की बातें तुम प्रभाकरसिह को समकाना, मुझ पर 
इसफा कुछ भी असर नहीं हो सकता, यदि में तुम्हारा नानेदार न होता 
तो मुभे इतना कहने की कुछ जरूरत भी न थी, में तुम लोगो का मु ह भी 
स देखता शोर भ्रव भी ऐसा ही करुगा। मैं नहीं चाहता कि श्रपना हाथ 
ओरतो के शून से तापाफ करूँ तथापि एक दे प्रभाकर्रासहु के सामने इन 
वातो को सावित जरूर कर्गा जिसमें कोई यह न कहे कि जमना सर- 
स्वती श्रोर इन्दुमति पर किसी ने व्यर्थ ही कतंक लगाया | प्रच्दा श्रव मे 
जाता हू फिर मिलू गा । 

रारस्पत्ती ० । श्रच्छा अच्छा देसा जायगा, इन चालचाजियो से काम 
नही चलेगा । ह॒ 

बेस इसके वाद किसी तरह की शावाज न श्राई, घस्तु कुछ देर तक 
झौर कान लगा कर ध्यान देने के वाद प्रभाकर्रापहु पुत उस दीवार के 
अन्दर जाने का उद्योग करने लगे। इस रबाल से कि देसें यह दीवार कहा 
पर सतम हुई है वे दीवार के साथ ही साय पूरव तरफ रवाना हुए। दीवार 
बहुत दूर तक नहीं गई थी, केवल चार या पाँच बिगहे के बाद मु गई 
थी, घस्तु प्रभाफररसिह भी घृम कर दूसरी तरफ चल पे | दीख पचीस 
वादम आगे जाने के बाद उन्हे एक खुनता देवाजा मना। प्रमाशरसिह उच्त 
दवजि के भ्रन्दर चले गये श्रोर दुर से जमता सरस्वती प्रौर इन्दुमति को 
एक पेड के नीचे बे देखा जो नीचे को तरफ सिर ऋुझाये हुए प्राों से 
गरम गरम झ्वासू गिरा रहो थी। क्रोप म भरे हए परमाकर्रमह उन तीनो 
के पास चने गये श्रोर सरसपती की तरक देख फे बोले --बह कौन आदमी 


भूतनाथ शप 


था जो भभी तुमसे चाते कर रहा था 7” 

सरस्वती ० । मुके नहीं मालूम कि वह कौन था । 

प्रभा०। फिर तुमसे इस तरह की वार्ते करने की उसे जरूरत हो क्या थी ? 

सरस्वती ० । सो भी मैं कुछ कह नही सकती । 

प्रभाकर० । हा ठीक है, मुक्त कहने की तुम्हें जरूरत ही क्या है ) 
खैर जाने दो, मुझे भी विशेष सुनते को कोई झावश्यकता नहों है, में तो 
पहिले ही हरदेई की जुबानो तुम लोगो की बदकारियो फा हाल सुन कर 
भ्रपता दिल ठढा कर चुका था, श्रव इस झादमी की बाते सुन कर भौर 
रहा सहा शक जाता रहा । यद्यपि तुम लोग इस योग्य थी कि इस दुनिया 
से उठा दी जाती शोर यह पृथ्वी तुम्हारे भ्सह्य बोक से हलकी कर दी 
जाती, परन्तु नही, उठ भादमी की तरह जो भ्रमी तुमसे बाते कर रहा था 
में भी तुम लोगों के खून से प्रपता हाथ अ्रपवित्र नही किया चाहता । खैर 
तुम दोनों वहिनो से तो मुझ कुछ विशेष कहना नहों है, रही इन्दुमति सो 
इसे में इस समय से सदैव के लिए त्याग करता हू । शास्त्र में लिखा हुआ 
है कि किसो का त्याग कर देना मार डालने के ही वराबर हैं । 

इन्दु० । (रोती हुई हाथ जोड कर) प्राणनाथ | क्या तुम दुश्मनो की 
जुबानी गढो गढाई बाते सु्र कर मुझे त्याग कर दोगे ! 

प्रमा० । हा त्याग कर दू गा, क्योंकि जो कुछ बाते तुम्हारे विषय में 
मैने सुनी हैं उन्हें मह दूसरा सवृत मिल जाने के कारण में सत्य मानता; 
हूं । केवल इतना ही नही तुम्हारी ही जुधनन से उन बातो की पुष्टि हो चुकी 
है। श्रव इसको भी कोई जरूरत नहो कि तुम लोगों को इस तिलिस्म के 
बाहर ले जाने का उद्योग कह श्रजु ग्रत्र मैं जाता हू । (छाती पर हाथ 
रस कर; में इस वज् की चोट को इसो छातो पर सहन करूगा और फिर 
जो कुछ ईश्वर दिल्लावेगा देख गा | मुझे विश्वास हो गया कि वस मेरे 
लिए दुनिया इतनी हो थी । 

इतना कह कर प्रमाकरधिह वहा से रवाना हो गये । इन्दुमति रो रो 


| तीसरा हिस्सा 
' कर पुकारती ही रह गई मगर उन्होंने उसकी कुछ भी व सुनी | जिस 


, | खिड़की की राह वे इस दीवार के भ्रन्दर गये थे उसी राह से बाहर चले 


| भ्राये भौर उस तरफ रवाना हुए जहाँ चकावपोश ओर बैताल को लड़ते हुए 


| छोड प्राये थे । 


| 


| 
| 


वहाँ पहुंच कर प्रभाकरसिह ने दोनो में से एक को भी न पाया, न ती 
वैताल ही पर निगाह पडी श्रौर न तकाबपोश ही की सूरत दिखाई दी । 


, ताज्जुब फे साथ प्रभाकरसिंह चारो तरफ देखने और सोचने लगे कि कही 
' मैं जगह तो नही भूल गया, या वे दोनो ही तो श्रापुस में फैसला करके 


कही नही चले गये । 
कुछ देर तक इधर उधर ढू'ढने के वाद प्रभाकरतिह एक पत्थर की 
चट्टान पर चैठ गये भर कुकी हुई गर्दन को हाथ का सहारा देकर तरह 
तरह की वात सोचने लगे । उन्हें इन्दुमति को त्याग्र देने का बहुत ही रंज 
था भौर वे भ्रपनी जल्दवाजी पर कुछ देर के बाद पछताने लग गये थे । 
वे अपने दिल से कहने लगे कि भ्रफसोस, मैंने इस काम में जल्दवाजी की । 
यद्यपि इन्दुमति की वदकारी का हाल सुन कर मेरे सिर से पेर तक प्राय लग 
गई थी मगर मुझे उसका कुछ सबूत भी तो दूढ लेना चाहिये था। सम्भव 
है कि हरदेई इस सभो की दुश्मन बन गई हो भौर उसने हम लोगों फो रज 
पहुँचाने के खयाल से ऐसी मनगढ़न्त कहानी कह कर शोर इन्दुमति पर 
इल्जाम लगा कर झपना कलेजा ठएंडा किया हो । झगर वास्तव में यही 
यात हो तो कोई खास सवव जरूर है। भ्च्छा तो वह दूसरा भादमी कौन 
हो सकता हैं जिसने उस दीवार के भन्दर सरस्वती से वातचीत फीो थी २ 
सम्भव है कि बैताल की तरह वह भी इन्दुमति जमना शौर सरस्वती का 
दुश्मन हो भौर मुझे सुताने झोर घोसे में ठालने के लिए उसने यह ढंग 
रचा हो। हो सकता है, यह कोई भाश्चर्य की बात तही है। साथ हो द्सके 
यह भी तो सोचता चाहिये कि झगर जमता और सरस्वती को ऐसा ही दुरा 
कास करना होता तो वे भुझे भौर इन्दुमति को अपने घर क्यों लाती प्रोर 


'भूतनाथ श्र 


पहुचे तो उसी खिडकी की राह उसके भ्रन्दर घुसे जिस राह से पहिले गये 
थे । इस समय वह रोशनी जो एक दफे बडी तेजी के साथ बढ़ चुकी थी 
चौरे धीरे कम होने लगी थी । 

जहां पर जमना सरस्वती श्र इन्दुमति से मुलाकात हुई थी वहा पहुँच 
कर प्रभाकरसिह ने देखा कि एक वहुत बडी चिता सुलग रही है भोर 
बहुत ध्यान देने पर मालूम होता है कि उसके प्रन्दर कोई लाश भी जल 
रही है जो श्र भ्रन्तिम भ्रवस्था को पहुच कर भस्म हुआ हो चाहती है । 
धूए में बदबू होने से भी इस बात की पुष्टि होती थी । 

प्रभाकरसिंह का दिल बडी तेजी के साथ उछल रहा था श्र वे बेचैसी 
श्रोर घबराहट के साथ उस चिता को देख रहे थे कि यक्रायक उनकी श्राझो 
डबंडबा श्राई और गरम गरम झासू उन्तके गुलबी गालों पर मोतियो की 
सरह लुढ़कने लगे । इससे भी उनके दिल की हालत न सम्हली और वे बडे 
जोर से पुकार उठे, “हाय इल्दे | दया इस घघकती हुई श्रग्नि के भन्दर तू 
ही तो नही है ?” इतना कह कर प्रभाकरासह जमीन पर बैठ गए भौर सर 
पर हाथ रख कर भपने वेचन दिल को काबू में लाने की कोशिश करने लगे । 

घण्टे मर तक श्रपने को सम्हालने का उद्योग करने पर भी वे कृतकार्य 
न हुए भोर फिर उठ कर वडी वेदिली के साथ पुत उस चिता की तरफ 
देखने लगे जो श्रव लगभग निधूम सी हो रही थो परन्तु उसकी रोशनी 
दूर दूर तक फैल रही थी । 

यकायक प्रभाकरसिंह की निगाह किसो चीज पर पडो जो उस चिता 
से कुछ दूरी पर थी परन्तु श्राग को रोशनी के कारण प्रच्छी तरह दिखाई दे 
रही थी । प्रभाकरसिह उसके पास चले गये और बिना कुछ सोचे विचारे 
उसे उठा कर बडे गोर मे देखने लगे। यह कपडे का एक टुकड़ा था जो हाथ 
भर से कुछ ज्यादे वडा था। प्रमाकर्रासह ने पहिचाना कि यह इन्दुमति की 
उसी साडी में का एक दुकडा है जिसे पहिरे हुए उसे श्राज उन्होंने उस 
जगह पर देखा था। इस टुकडे मे उनके दिल को चकताचूर कर दिया भौर 


६३ तीयरा हिस्सा 


उस समय तो उनको शभ्रजीव हालत हो गई जब उस टुकड़े फे एक कोने में 
कुछ वधा हुझ्मा उन्होंने देखा । खोलने पर मालूम हुआ कि वह एक चीठी 
है जिसकी लिखावट ठीक इन्दुमति के हाथ की लिखावट सी है, परन्तु क्‍प्रफ- 
सोस कि इस रोशनी में तो वह पढी ही नहीं जाती भौर चिता की श्राच 
अपने पास श्राने की एजाजत नही देती | भ्रव उस चिता में इतनी रोशनी 
भी नहो रह गई थो कि दूर हो से इस लिखावट को पढ सकें । 

इस समय कोई दुश्मत भी प्रभाकर्रासह की बेचेती को देखता तो कंदा- 
चित उनके साथ हमदर्दी का वर्ताव करता । 

धीरे घीरे चिता ठढी हो गई मगर प्रभाकरतिह ने उसका पीछा न 
छोड उद्ी के पास ही ब्रैठ कर रात विता दी । हाथ में वह फ़ागज लिए हुए 
फई घराटे तक प्रभाकरसिह सुबह की सुफेदी का इन्तजार करते रहे प्ौर जब 
प्रथ पढने योग्य चाँदना हो गया तब उसे बडी चेचनो के साथ पढ़ने लगे । 
यह लिखा हुमा था -- 

“प्राणनाथ | बस हो चुका, दुनिया इतनी ही थी । मैं प्रव जातो हूं भौर 
सुम्हें दयामय परमात्मा के सुपुर्द करती हू । में जब तक इस दुनिया में रही 
चहुत ही सुखी रही, तरह तरह के दु ये भोगने पर भो मुझे विशेष कप्ट न 
हुमा क्योकि तुम्हारे प्रेम का सहारा हर दम मेरे साथ णा। इसके प्रतिरिक्त 
प्राशालता की हरियाली जिसका सब कुछ सम्बन्ध नुम्हारे ही शरोर के साथ 
था मुझे नदेव प्रसन्‍त रखता था, परन्तु भ्रव इस दुनिया में मेरे लिए कुछ 
नही रहा प्रौर मेरी वह श्राशालता भी बिल्कुल ही सूख गई। तुम्हारे अति- 
रिक्त यदि झौर कुछ इस दुनिया में मुफे देखना होता तो में श्रवश्य जीतो 
रहती परन्तु नही, जब तुम्ही ने मुझे त्याग दिया तो भ्रव क्यो और फिसके 
लिए जीऊं ? मैं इसो विचार से बहुत सन्तुष्ट हूं कि तुम्हें मेरे लिए दुख 
ने होगा पगोकि किसी दुष्ट की हृपा से तुम सक्रमे रुप्ट हो चुके हो इस- 
लिए सुमने मुझे त्याग दिया श्र तुम्हें मेरे मरने का कुछ भो दु प न होगा, 
परन्तु यदि क्दाचित्त कसी समय इस ज्यलसाजी का भंटा फूट जाय शौर 


भूतनाथ, डे 


तुम्हारे विचार से मैं वेकयूर समझी जाऊ तो यही प्रार्थना है कि तुम मेरे 
लिए कदापि दु खित न होता, वस हे 

इस पत्र को पढ कर प्रभाकर्रासह बहुत बेचैन हुए । मालूम होता था 
कि किसी नें भ्रन्दर घुस भ्रौर हाथ से पकंड के उनका कलेजा ऐ ठ दिया है) 
यथ्पि उन्होने इन्दुमति का त्िरस्कार कर दिया था परन्तु इस समय उनके 
दिल ने गवाही दे दी कि हाय, तूने व्यर्थ इन्दुमति को त्याग दिया ? बहू 
वास्तव में निर्दोप थी इसी कारण तेरे उत्त शब्दों को वर्दाइव ते कर सकी 
जो उसके सतीत्व में धव्वा लगाने के लिये तूने कहे थे | हाय इन्दे ? भ्रव 
मुझे मालूम हो गया कि तू वास्तव में निर्दोष थी, भ्राज नहीं तो कल इस 
बात का पता लग ही जायगा । इतना कह कर प्रभाकरतिह ने पुन उस 
चिता की तरफ देखा श्रोर कुछ सोचने के बाद गरम गरम भ्ाँय्‌ वहाते हुए 
वहाँ से रवाना हुए मगर उनकी भूृक्रुटी, उनके फडकते हुए होठ भौर उनकी 
लाल लाल श्राँखो से जाना जाता है कि इस समय किसी से बदला लेने का 
ध्यान उनके दिल में जोश मार रहा है । 

उस दीवार के बाहर हो जाने वाद प्रभाकरसिह को यकायक यह खयाल 
पैदा हुआ कि इन्दुमति का हाल तो णो कुछ हुआ मालूम हो गया, परल्तु 
जमना प्रौर सरस्वती के विपय में कुछ मालूम न हुप्ना, सम्भव है कि वहा 
उन लोगो ने भी इसी तरह कुछ लिख कर रख दिथा हो जिसके देखने से 
उन लोगो का कुछ हाल मालूम हो जाय । यदि उत्त लोगो से मुलाकात हो 
गईं तो उनकी जुबानी इन्दुमति की घन्तिम श्रवध्या का ठीक ठोक हाल 
सालूम हो जायगा | यह सोच कर प्रभाकर सिंह पुत पत्रट पड़े श्रौर उस चिता 
के पांस जाकर इधर उबर देखने लगे परन्तु ओर किसी वात का पता त॑ 
लगा, लाचार प्रमाकर्राशनह लौट कर उस दीवार के बाहर निकल आये । 

अव दिन घण्टे भर से ज्यादे चढचुका था। दोवार के वाहुर निकल 
कर प्रभाकरसिंह कुछ सोचने लगे प्रोर इधर उबर देखने के बाद कुछ सोच 
कर एफ पेड के ऊपर चढ गये झोर टूर तक निगाह दौडा कर देखने लगे। 
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यकायक उत्तकी निगाह हरदेई के ऊपर पड़ी जो उसी दीवार की तरफ बढ़ी 
जा रही थी जिसके अन्दर जमना सरस्वती और इसच्दुमति को प्रभाकरसिंह 
ने छोडा था हरदेई को देखते ही प्रभाकरसिंह पेड के नीचे उतरे श्र 
बडी तेजी के साथ उसी तरफ जाने लगे । 

यह हरदेई वास्तव में वही त्कलो हरदेई थी जो एक दर्फ प्रभाकरप्रिह्‌ 
को धोखे में डाल चुकी थी अर्थात्‌ भूतताथ का शागिर्द रामदास इस समय 
भो हरदेई की सूरत बना हुआ भूतवाथ के साथ ही इस तिलिस्म फे भ्रन्दर 
ताया हुआ था शोर पुन जमना सरस्वती इन्दुमति शौर प्रमाकर्रासह को 
घोखे में डाल कर अपना या अपने श्रोस्ताद का कुछ काम निकालना चाहता 
था, मगर इस समय उसे यह ख़बर न थी कि प्रभाकरसिंह मुझे देख रहे 
हैं धौर न वह प्रभाकरसिंह से मिला ही चाहता था । 

रामदाप ने जब आ्राशा के विरुद्ध प्रभाकरसिंह को श्रपनी तरफ भाते 
देखा तो ताज्जुब में श्राकर चौंक पडा श्ौर भाग जाना मुनासिव ते समझ; 
कर खडा हो गया शौर सोचने लगा कि श्रव क्या करता चाहिये । 

'प्रभाकर० । (तकली हरदेई के पास पहुच कर) हरदेई, तू यहा 
केसे आई २ 

हरदेई० । मेरी किस्मत मुझे यहा ले श्राई | में तो उसी समय अपनी 
जान से हाथ घो चुकी थी जिस समय श्रापमे श्रलग हुई थी, सगर मेरी 
किस्मत में भ्रभी कुछ दिल श्रीर जीना बदा था इसलिए एक महापुरप फी 
मदद से बच गई । 

प्रभाकर० । असखिर तुझ पर यया प्राफत भ्राई थी सो तो सुनू ? 

हरदेई- । झ्राप जब थकावट मिटाने के लिये उस चबृतरे पर सेट गये 
तो उसी समय प्ापकी झास लग गई, में बढी देर तक चुयचाप बैठी बैठी 
घचटा गई थो इस,लिए उठ कर दर उपर टहलने लगी । घूमती फिरतो 
में कुडू दूर निकल गई, उसो समय यकायक पत्तो की कुरम॒ट में से एक 
प्रादमी निकल भागा जो स्माह कपटे प्रौर नकाव से श्रमने बदन भौर घेहरे 
को छिपाये हुए था। में उसे देशा कार घबण गई शोर दौए फर भाषकी 
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तरफ श्रामे लगी मगर उसने झपट कर मुझे पकड़ लिया और एक सुक्का 
मेरी पीठ पर इस जोर से मारा कि मैं तिलमिला कर बैठ गई । उसने 
मुझे; जबर्दस्ती कोई दवा सु घा दी जिससे मैं बेहोश हो गई भ्रौर तनोबदन 
की सुध जाती रही, दूसरे दित जब मैं होश में श्राई तो श्रपने को मैदान 
झोर जगल में पडे हुए पाया, तब से में भ्रापको बराबर खोज रहो हू । 
प्रभाकर ० । (हरदेई की वेतुकी बातो को ताज्जुब से सुन कर) झ्ाखिर 
उसने तुमे इस तरह सता कर क्‍या फ़ायदा उठाया ? 
हरदेई० । (कुछ घवडानी सी होकर) सो तो मै कुछ भी नही जानती । 
प्रभाकर० । उसने छुरी या खज्जर से तुझे जरूमी तो नही किया था? 
हरदेई० । जी नही । 
प्रभाकर० । मैं जब सो कर उठा तो तुझे ढूढ़ने लगा। एक जगह केले 
की भुरमुट में तेरे कपडे का टुकड़ा खन से भीगा हुश्रा देखा था जिससे मुझे 
खयाल हुआ कि हरदेई को किसी ने खज्जर या छुरी से जर्मो किया है । 
दरदेई० । जी नहीं मुझे तो इस बात की कुछ भी खबर नही। 
प्रभाकर ० । और वह महात्मा पुरुष कौन थे जिन्होंने तुफे बचाया २ 
श्रभी भ्रभी तू कह चुकी है कि 'वेहोशी के वाद जब में होश में श्राई तो 
अपने को मैदान भर जगल में पढ़े हुए पाया! भ्रस्तु कैसे समझा जाय कि 
किसी महापुरुष ने तुके बचाया ? 
नकली हरदेई के चेहरे पर घवडाहट की निशानी छा गई झौर वह इस 
भाव को छिपाने के लिए मुड कर पीछे की तरफ देखने लगी मगर प्रभाकर- 
सिंह इस ढंग को भ्रच्छी तरह समझ गये भ्रौर जरा तीखी ग्रावाज में बोले, 
“बस मुझे ज्यादे देर तक व्हरने को फुरसत्त नही हैं, मेरी बातों का जवाब 
जल्दी जल्दी देती जा !” 
हरदेई० । जी हा, जव मै खुलासे तौर पर भ्रपता हाल कहूगी तब आपको 
मालूम हो जायगा कि वह महात्मा कौन था श्रोर श्रव कहा है. जिसने मुमे 
चचाया था, प्रमी मैने सच्चेप ही में भपना हाल श्रापतते कहा था । 
प्रभा० । खैर तो वह खुलासा हाल कहने में देर वया है । भ्च्छा जाने 
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दे सुलासा हाल भी मै सुन लूगा, पहिले तेरी तलाशी लिया चाहता हु । 

हरदेई० (घबडा कर) तलाशी कैसी भ्रौर क्यो ? 

प्रभाकर० । इसका जवाब में तलाशी लें लेने फे बाद दू गा । 

हरदेई० । श्राखिर मुझ पर श्रापको किस तरह का शक हुश्ना ? 

प्रभाकर०। मुझे कई बातों का शकहुआ जो में श्रमी कहना नही चाहता । 

इतना कहते ही कहते प्रभाकर सिंह ने हरदेई का हाथ पकठ लिया 
क्योकि उसके रग ढग से मालूम होता था कि वह भागना चाहती है । हर- 
देई ने पहिले चाहा कि भटका देकर श्रपने को प्रभाकरसिह के कब्जे से छूडा 
ले मगर ऐसा थे हो सका। प्रभाकरतसिह ने जब देखा कि यह धोखा देकर 
भाग जाने की फिक्र में हैं तव उन्हें घेहिसाव क्रोध चढ धाया श्रौर एक 
मुक्‍्का उसकी गरदन पर मार कर जबर्दस्ती उन्होने उसके ऊपर का कपडा 
खच लिया । 

रामदास यद्यपि ऐयार था मगर उसमें इतनी ताकत न थी कि वह प्रभा- 
करसिंह का मुकावला कर सकता । प्रभाकरपिंह के हाथ का मुवका खाकर 
वह वेचेन हो गया श्रौर उसकी आँखों के ग्लागे श्रन्धेरा छा गया श्रौर फिर 
उसकी हिम्मत न पडी कि वह भाग जाने के लिए उद्योग करे। प्रभाकर- 
सिंह को भी विश्वास हो गया कि यह हरदेई नही हैं वल्कि कोई ऐयार है। 
मामली कपडा उतार लेने के साथ ही प्रमाकरसिह का बचा बचाया शक 
भी जाता रहा साथ ही इसके उन्होंने यह भी निश्चय कर लिया कि हमारी 
तिलिस्मी फ्रिताव जरूर इसी ऐयार ने चुराई हैं। 

तिलिस्मी किताब पा जाने की उम्मीद में प्रभाकरसिंह ने जहा तक हो 
सका बडी होशियारी के साय उसको तलाशो ली श्रौर उसके ऐंयारी फे 
बटुए में भी जिसे वह छिपा कर रपरी हुए था देसा मगर विताव हाथ म 
लगी । तलाशी में केपल ऐयारोी का बदुया राजर श्रौर एक कठार उसके 
पास से मिला जिसे प्रभाकरसिह ने झपने कठजे मे कर लिया और पूछा, 
- बस श्रद तो तेरा भेद भ्रच्छो तरह पुल गया । नर यह बता कि तेरा वया 
नाम है और मेरे साथ तुने इस तरह की दगावाजी क्यो की ?” 
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राम० । क्या जो कुछ मैं बवाऊंगा उस पर आंप विश्वास कर लेंगे ? 

प्रभाकर० । नही! 

राम० । फिर इसे पूछने से फायदा ही धया ? 

प्रभाकरसिह ने क्रोध भरी श्राँखों से सिर से पैर तक उसे देखा भौर 
कहा, 'वेशक कोई फायदा नही मगर तूने मेरे साथ बडी दगावाजी की 
और व्यर्थ ही वेचारी इन्दुमति पर झूठा कलक लगा कर उसे और साथ 
ही इसके मुझे; भी बर्चाद कर दिया ।” 

राम० । वेशक मैंने किया तो बहुत बुरा मगर मैं तो ऐयार हू, मालिक 
की भलाई के लिये उद्योग करना मेरा धर्म है। जो कुछ मुझसे बन पडा 
किया भ्रव भ्रापके कब्जे में हु, जो उचित और घर्म समभिये फीजिये । 

प्रभाकर० । ( क्रोच को दवाते हुए ) तू किसका ऐयार है ? 

राम० । मैं पहिले ही कह चुका हू कि मेरी बातो पर श्रापको विश्वास 
न होगा, फिर इन सब बातो को पूछने से फायदा क्‍या है ? 

प्रभाकरसिह का दिल पहिले ही से जरुमी हो रहा था, भ्ब जो मालूम 
हुआ कि हरदेई वास्तव में हरदेई नहों है वल्कि कोई ऐयार है शोर इसने 
चोखा देकर अपना काम निकालने के लिये इन्दुमति जमना श्रौर सरस्वती 
को बदनाम किया था तो उनके दु ख श्रोर क्रोध की सीमा न रही, तिस 
पर रामदास की ढिंठाई ने उनको क्रोधारग्ति को श्रौर भडका दिया, अस्तु 
वे उचित अनुचित का कुछ भी विचार न कर सके । उन्होंने रामदास की 
कमर में एक लात ऐसी मारी कि वह सम्हल न सका भौर जमीन पर गिर 
बडा, इसके वाद लात भर जूते से उसकी ऐसी खातिरदारी की कि वह 
बैहोश हो गया भ्ो र उसके मु ह से खून भो बहने लगा । इतने पर भी प्रभा- 
करसिह का क्रोव शान्त न हुआ भौर वे उसे कुछ भर सजा दिया चाहते थे 
कि सामने से श्रावाज आई, “हा हा, बस जाने दो, हो चुका, बहुत हुआ /” 

प्रमाकरसिह ने श्राख उठा कर सामने को तरफ देखा तो एक वृद्ध 
महात्मा पर उनकी निगाह पडी जो तेजी के साथ प्रभाकरसिह की तरफ 
बढ़े भा रहे थे । 
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छठवां बयान 


वृद्ध महात्मा का ठाठ कुछ श्रजत्र ही ढंग का था, सिर से पैर तक 
तमाम बदल में भस्म लगे रहने के कारण इनके रज्भ रूप का वयान करना 
चाहे कठिन हो परन्तु फिर भी इतना जरूर कहेंगे कि लगभग सत्तर वर्ष 
की भ्रवस्था हो जाने पर भो उनके खूबसूरत भौर सुडौल बदन में झभो 
तक कही कुर्री तही पडो थी श्लौर न उनके सोधेपन में कोई झुकाव श्राया 
था। वड़ी बडी श्राखो मे श्री तक गुनावी डोरियां दिखाई दे रही थी 
पभौर उनके कटाक्ष से जाना जाता था कि भ्रभी तक उनकी रोशती भ्रौर 
ताकत में किसी तरह की कमी नही हुई है। रोग्रावदार चेहरा चौडो छाती 
तथा मजबूत भौर गठोले हाथ पैरो को तरफ घ्यान देने से यही कहने को 
जी चाहता है कि 4ह शरीर तो छत्र श्रोर मुकुट धारण करने योग्य है न 
कि जटा भौर कम्बल की कफती के योग्य । 

महात्मा के सिर पर लम्बी लम्बी जठा थो जो खुली हुई पीठ की तरफ 
लहरा रही थी । मोटे प्रौर मुलायम कम्बल का झंगा बदन में शोर लोहे 
का एक डण्डा हाथ में था, वस इसके भ्रतिरिक्त उनके पास भ्ोर कुछ भी 
दिखाई नही देता था । 

महात्मा को देखते ही प्रभाकरतिह ने कुक के प्रणाम किया, वावाजी 
ने भी पास भ्ाकर भ्राशीर्वाद दिया भौर कहा, “प्रभाफरसिंह, दस जाने 
दो, बहादुर लोग ऐयारों को जान नही मारते और ऐयार भी जान से मारने 
के योग्य नही होते वल्कि कैद करने के योग्य होते हैं। तुम इस समम यद्यवि 
इस योग्य नहीं हो कि इसे कर करके कही रख सको तथापि यदि कहो तो 
हम एसका प्रवन्ध कर दें बयोकि इस तिलिस्म के भ्रन्दर हम इस बात को 
चसूदी कर सकते है ., 

प्रभाऊर० ! (वात काठ कर) झ्ापको प्राज्ञा के विरुद्ध में कदापि ने 
करूंगा । भाप बडे हैं, मेरा दिल गवाही देता है शौर कहता है कि यदि 
भाप वास्तव में साथू न भी हो तो भी मेरे पृज्य शोर बड़े हैं। जो कछ 


छ्० 
भूतताथ 


श्राज्ञा कीजिये मैं करने को वैयार हू पर झ्रापको कदाचित यह न मालूम 
हुआ होगा कि इसने मुझे कैसी कैसी तकलीफ दो है और किस तरह मैरा 
सर्वनाश किया है, भौर इस समय भी यह कैसी ढिठाई के साथ बाति कर 
रहा है, अपना नाम तक नही बत्तात्ता । 


बावा० । मैं सव कुछ जानता हू, तुमने स्वयम्‌ भूल कर भपने को 
इसके हाथ फसा दिया है, भ्रगर वह किताब जिसमें इस तिलिस्म का कुछ 
थोडा सा हाल लिखा हुशा था और जो इन्द्रदेव ते तुमको दी थी इसने 
तुम्हारे जेब से न निकल ली द्वोतो तो यह कदापि यहाँ तक पहुँच न सकता, 
मगर भ्फसोस, तुमने पूरा घोखा खाया भौर उस किताब की भी बबूनी 
हिफाजत न कर सके । 


प्रभाकर० । बेशक ऐसा ही है, मुझसे बहुत बडी भूल हो गई ! भरी 


ष्छ 


तक मुझे इस बात का पता ते लगा कि वास्तव में यह कौन है । 
वावा० । हाँ तुम इसे नही जानते, हरदेई समझ कर तुम इसके हाथ 
से वर्बाद हो गये, यह प्रसल में गदाघरसिंह का शागिद रामदास है। इसी 
ने भ्रसली हरदेई को घोखा देकर गिरफ्तार कर लिया और स्वयम हरदेई 
की सूरत बन जमना भौर सरस्वती को धोखे में डाला, इस तिलिस्मी घादी 
का रास्ता देख लिया श्रौर भूतनाथ को इस घाटी के भ्रन्दर लाकर जमना 
सरस्वती भौर हन्दुमति को झआफत में फसा दिया | मूतनाथ ने श्रपने हिसाव 
से तो उन तीनो को मार ही डाला था परन्तु ईश्वर ने उन्हें बचा लिया, 
सुनो हम इसका खुलासा हाल तुमसे वयान करते हैं । 
इंतना कह कर बावाजी ने मूतनाथ श्रौर रामदास का पूरा पूरा हाल 
जो हम ऊपर के व्यानी में लिख श्राए है कह सुनाया श्रर्थात्‌ जिस तरह 
रामदास ने हरदेई को गिरफ्तार किया, स्वय हरदेई की सुरत वन कर कई 
दिनो तक जमना सरस्वत्ती के साथ रहा, घाटी में भ्राने जाने का रास्ता देख 
कर भूतनाय को बताया, प्रभाकरसिह की सूरत वन कर जिस तरह मूतनाथ 
इस घाटी के भनन्‍्दर भाया, भौर जमना सरस्वती इन्दुमति तथा श्रौर लौ डियो 
को भी कूंए के भ्न्दर फेंक कर चखेडा ते किया और क्रन्त में रामदास 
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स्वयं जिस तरह कूंए के श्रन्दर जाकर खुद भी उसमें फस गया श्रादि श्रादि 
रत्ती रती हाल बयान किया, जिसे सुनकर प्रभाकर्रामह हैरान हो गये भ्रौर 
ताज्जुब करने लगे । 
प्रभाकर० । (प्राश्चर्य से) यह सव हाल श्रापको फैसे मालूम हुआ ? 
बाबा० । इसके पूछने की कोई जरूर नही है, जब हमको तुम पहि- 
चान जापोगे तब स्वयम्‌ तुम्हे इसका सवव मालूम हो जायगा । (रामदास की 
तरफ देख के) वयो रामदास | जो कुछ हमने कहा वह सब चच है या नही ? 
रामदास० । वेशक झापने जो कुछ कहा सब सच है। 
बाबा ०। (रामदास मे) भव तो वता्रो कि तुम्हारा गुर भूतनाथ कहा हैं ? 
रामदास० । मुझे नहीं मालूम । 
बादा० । (हंस कर) भ्रगर तुम्हें मालूम नही है तो मुझे जरूर मालम 
है! (प्रभाकरसिह से) श्रच्छा, श्रव हम जाते हैं, जरूरत होगी तो फिर मुला- 
कात करेंगे । हम केवल इसीलिए तुम्हारे पास भाये थे कि इस रामदास 
झौर भूतनाथ की चालवाजी से तुम्हें होशियार कर दे जिसमें इन लोगों 
के बहकाने में पड कर तुम जमता सरस्वती श्लोर इन्दुमति के साथ किसी 
तरह की घेपुरीवत्ती न कर जाप्नो मगर भ्रफतोस हमारे पहुँचने के पहिले 
ही घुमने इन लोगों के घोये में पद कर इन्दुमति और साथ हो उसके 
जमना सरस्वतो का तिरस्कार कर दिया झौर उन लोगो के साथ ऐसा 
चर्ताव किया जो तुम्हारे ऐसे वृद्धिमान के योग्य न था । 
प्रभाकर० । ( उवच्वाई हुई आसों से और एक लम्बी सास लेकर ) 
वेशक मेने बहुत चुरा घोषा खाया, मेरी विस्मत ने मुक्के उबा दिया थौर 
कही छा न रचला | (धासमान फो तरफ देख कर) है सर्वशक्तिमात जग- 
दोश्वर ? बया से घ्सो लिए उस दुनिया में श्राया था कि तरह तरह को 
तकलीफें उठाऊ ? जद से मैने होश सम्टाला तद से श्राज तक साल भर 
सुर मे वैंठना नसीय न हुप्ला ! किस किस दे से वो रोऊ' शौर विस क्सिको 
याद कछ | हाथ, माता पिता थी प्रवस्था पर ध्यान देता ह तो क्ेजा 
मुंह को झाता है, भ्रपनी दुर्दशा पर विचार करता ह, तो दुनिया भ्न्धकार- 


भूतनाथ छर 


मय दिखाई पडती है । तो फिर क्या में ऐसा ही बंदकिस्मत बनायाँ गया 
हूँ? वया यह मेरे कर्मो हो का फल है ! कदाचित्‌ ऐसा भी हो तो फिर 
दुनिया में जितने भादमी हैं सभी तो अपने अपने कर्म की फर्ले भोग रहे 
हैं। फिर मुझमे भौर भ्रत्य अभागो में भेद ही किस वात का ठहरा ? और 
जब अपने ही कर्मो का फल भोगना ठहरा तो तुम्हारा भरोसा ही करके 
धण किया । भ्रगर यह कहो कि इस भरोसे का फल किसी श्रौर समय 
मिलेगा तो यह भी कोई बात न ठहरी, जब मेरे समय पर तुम्हारा भरोसा 
काम न श्राया तो खेत सूखे पर वर्षा वाली कहावत सिद्ध हुई 

वाबा० । ( बात काट कर ) वेठा घबडाओ मत झौर परमेश्वर का 
भरोसा मत छोडो, वह तुम्हारे सभी दु खो को दूर करेगा । उसकी कपा के 
भागे कोई बात कठिन नही है । वह यद्दि दयालु होगा तो तुम्हें तुम्हारे 
माता पिता से भी मिला देगा भ्रोर तुम्हारी स्री इन्दुमति भी पुन तुम्हारी 
सेवा मे दिखाई दे आायगी । बस श्रव मैं जाता हू ईश्वर तुम्हारा भला करे । 

प्रभाकर० । ( वावाजी को रोक कर ) कृपा कर भर भी मेरी दो एक 
बातो का जवाब देते जाइये | 

बावा० । पूछो क्या पूछना चाहते हो ! 

प्रभाकर० । जिस मनुष्य के विपय में मह कहा जा सकता है कि वह 
पञ्चतत्व में मिल गया भला उससे पुन क्योकर मुलाकात हो सकती है ! 

वावा० । ईश्वर की माया बडी प्रवल है, जिसे भाज “नहीं समझते हैं 
वही कल हा के रूप में दिखाई देता हूँ, में यह नहीं कह सकता कि ऐसा 
भ्रदश्य ही होगा परन्तु यह जरूर कहूगा कि ईश्वर पर भरोसा रखने वाले 
के लिए कोई भी वात श्रसम्भव नही | श्रच्छा पूछी भौर क्‍या पूछते हो । 

प्रभाकर० । मैं यह जानना चाहता हू कि आज के वाद यदि मैं झापसे 
मिलना चाहू तो क्योकर मिल सकता हू ? 

वाबा० । तुम श्रपनी इच्छानुसार मुकसे नहीं मिल सकते । 

प्रभाकर० । श्रापका परित्रय जान सकता हू ? 

दबावा० ।॥ नहीं । 
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इतना कह कर वाबाजी वहाँ से रवाना हो गये श्रोर देखते देखते प्रभा- 
करसिंह की नजरो से गायव हो गये 

वांवाजी के चलें जानें के वाद कुछ देर तक प्रभाकरतिंह खडे कुछ 
सोचते रहे, एसके बाद क्रोध भरी श्राखों से रामदास की' तरफ देखा और 
कहा, “रामदास, यद्यपि लोग कहते हैं! कि ऐयारों को मारना न चाहिये 
पैल्कि बीद कर रखना चाहिये परन्तु यंह काम ऐयारो का भौर राजा लोगो 
का है। मै न तो ऐयार हू भ्ौर न राजां हूं, इसके श्रतिरिक्त मेरे पास कोई 
ऐसी जगह भी नही है जहां तुके कैद करके रखू, भ्रतएव मैं तुक पर किसी 
तरह का रहम नही कर सम्ता । ( रामदास का खछ्जर उसके भ्रागे फैंक 
कर ) ले भ्रपता खज्जर उठा ले भ्रौर मेरा मुकावला कर क्योकि मैं उस 
प्रादमी पर वार करता पसन्द नही करता जिसके हाथ में किसी तरह का 
हर्वा नही है, साथ ही तूने मुझ पर जो जुल्म क्या हैं उसे में वर्दाश्त भी 
नही कर सकता । 

रामदास० । ( खजर उठा कर ) तो क्या में किसी तरह भी माफी 
पाने लायक नही हू ? 

प्रभाकर० । नही, श्रगर इन्दुमति इस दुनिया से न उठ गई होती तो 
कदाचित्‌ में तेरा श्रपराघ क्षमा कर सकता, मगर इन्दुमति का वियोग जो 
फेवल तेरी हो दृष्टता के कारण हुआ है में सह नही' सकता । 

रामदास० 4 पभगर तुम्हारी इन्दुमति को तुमसे मिला दूं तो ? 

प्रमाकर० । भरे दुष्ट । क्या भ्रव भी तू मुझे धोखा दे सकेगा ” जिसकी 
चिता मे श्रपनी ध्राखो देख चुका हू उसके विपय में तू उस तरह की वानें 
करता हू मानो ब्रह्मा तू ही है । 

रामदास ० । नहो नही, श्रापने मेरा मसलव नहीं समझा । 

प्रभाकर० । तेरा मतलब में खूब समझ चुका, श्रव समझने की जरूरत 
नही हैं, वस भ्रव सम्हल जा भर भ्रपनी हिफाजत कर । 

इतना कह कर प्रभाकरखिंह ने म्यान से तलवार सोच ली प्ोर रामदास 
को सलकारा । रामदास ने जव देसा कि धव वह भाग कर भी प्पने को 
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प्रभाकरसिंह के हाथ से नही बचा सकता तब उसने खब्जर सम्हाल कर 
प्रभाकरसिंह का मुकाबला किया । 

प्रभाकरसिह ऐसे बहादुर झ्रादमी से मुकाबला करना रामदास का काम 
न था, दो ही चार हाथ के लेने देने के वाद प्रभाकरसिह की तलवार से 
रामदास दो टुकड़े हो जमीन पर गिर पडा और वहाँ की मिट्टी से भ्रपनो' 
तलवार साफ करके प्रभाकर सिंह पुन उसी दीवार की तरफ रवाना हुए 
जिसके भ्रन्दर इन्दुमति की सुलगती हुई चिता देख चुके थे । 

तरह तरह की वातें सोचते हुए प्रभाकरसिह घीरे घीरे चल कर उसी 
चिता के पास पहुचे जो भ्रभी तक निर्धुम हो जाने पर भी बडे वड़े श्रगारो 
के कारण घधक रही थी भौर जिसके वीच वोच में हड्डिपो के छोटे छोटे 
टुकड़े भी दिखाई दे रहे थे । मि 


सपातवां बयान 


यद्यपि सूर्य भगवान्‌ अभी उदय नही हुए थे तथापि उनके प्राने का 
समय निकट जात श्रन्धकार ने पहिले ही से अपना दखल छोड़ना भरारम्भ 
कर दिया था और घीरे घीरे भाग कर पहाड़ को कन्दराप्रों श्र गुफाश्रों 
में श्रपने शरीर को सुकडाता या समेटता हुआ्ना घुसा चला जा रहा था। 
एक छोटे मैदान में जिसे चारो तरफ से ऊचे ऊचघें पहाड़ों ने घेर 
रक्‍्खा हैं हम एक विचित्र तमाशा देख रहे हैं। वह मैदान चार या पाँच 
विगहे से ज्यादा न होगा जिसके वीचोबीच में स्थाह पत्थर का पुरसे भर 
उचा बहुत वडा और खूबसूरत चवृतरा बना हुश्ना था, जिसके ऊपर जाने 
के लिए चारो तरफ सीढिया वनी थी । चवूतरे के ऊपर चढ जाने पर देखा 
कि एक बहुत ही युच्दर होज बना हुआ है जिसमे विल्लौर को तरह साफ 
सुयरा जल भरा हुआ था और उतरने के लिए सममर्मर को छोटी छोटी 
सीढिया वनी हुई थी । 
होज के चासे कोनो पर चार हस इस कारीगरी से वनाये भर वैठामे 
हुए थे कि जिन्हें देख कर कोई भी न कह सकेगा कि ये हँस भसली नहीं 


न 


छ्प् तीसरा हिस्सा 


वल्कि नकली हैं | देखने वाला जब तक उन्हे अच्छी' तरह टटोल न लेगा 
सब तक उसके दिल मे भ्रसली हस होने का शक न मिटेगा । इसी तरह हौज 
के भ्रन्दर उतरने वाली सीटियो पर भी मोर शौर सारस इत्यादि कई जानवर 
दिखाई दे रहे थे और वे भी उन्ही हसो वी तरह नकली किसी धातु के 
बने हुए थे, मगर देखने में ठीक श्रसली जान पड़ते थे | इनके अ्रतिस्क्ति 
उसी हौज के श्रन्दर सेंगमर्मर की सीढी पर एक नेहायत हसीन शोर खूब- 
सूरत भ्रौरत भी वेहोश पडी हुई दिखाई दे रही थी जिसके खुले हुए वाल 
सुफेद पत्थर की चट्टान पर बिखरे हुए थे वल्कि वालो का कुछ हिस्सा जल 
फी हलकी लहरो के कारण हिलता हुप्ना बहुत ही भला मालूम होता था। 
पहिले तो मेरे दिल में श्राया कि में और जानवरो की तरह इस श्रौरत को 
भी नकली प्रौर बनावटी समझ मगर उसकी सूवसूर ती श्रौर नजाकत को 
देख कर में सहम गया । झ्रहा ! पया ही खूबसूरत चेहरा, वडी वी सगर 
इस समय पलऊो से ढकी हुई आपें, चौडो पेशानी में सिंदूर को केवल एक 
विन्दो कैसी श्रच्छी मालूम होती थी कि हजार रोकने पर भी मुह से निकल 
ही पडा कि यह जत्र स्वर्ग की देवी है ।' चाहे उसके हाथों में सिवाय 
दस वारह पतली स्थाहचूडियों के और कुछ भी न हो, किसी श्रग में किसी 
तरह का कोई भी गहना दिखाई देता न हो, परन्तु उसकी सूधस्‌रत किसी 
गहने की मुहत्ताज न थी । 
मैं सडा यही सोच रहा था कि यह औरत भ्रसली है या धनावटी और 
यह इरादा भी हो चुका था कि जिस तरह ऊपर वाले हस को टटोल कर 


साथ इस औरत को भी टटोल कर देयू श्लौर निश्चय कर कि असली हैं था 
नली फि इतने हो में उस श्ौरत ने गर्देन हिलाई और पभ्रपना चेहरा जल 
की तरक से धुमा कर सीढो को तरफ कर दिया । यम फिर जया थाा,मेंरो 
खुशी का झोई ठिक्लाना न रहा, मुझे विश्वास हो गया कि भ्रौर जानवरों 
पी तरह बह भौरत बनावटो नही हैं । फिर मैं सोचने लगा कि उसे किसी 
तरह जगाना चाहिए प्स्तु मेने जोर से कई तालियाँ बजाई मगर इसका 


भूतनाण ७६ 


ग्रसर कुछ भी न हुप्मा-। उस समय मुझे पुन उसकी सचाई पर शक हुम्ना 
झौर मैं यह जाचने के लिए कि देखू इस भोरत की साँस चलती है या नही उसके 
पेट की तरफ गौर से देखने लगा जिसके भ्राधे हिस्प का कपड़ा घिसक जाने 
के कारण खुला हुआ था, मगर सास चलते को भ्ाहट मालूम न-हुई । इतने - 
ही में हवा का एक वहुत्त कडा_ भपेटा भ्राया, मैने तो समझा कि इस भपेटे_. 
के.लगते ही वह जाग जायगी और उसके बदन का कपडा भी जो लापरवाही 
के साथ हर तरह से ढोला पडा हुआ हैं जरूर घिसक जायगा श्र उसका 
सुन्दर तथा सुडोल वदन मुझे भ्रष्छी तरह देखने का मौका मिलेगा मगर 
भ्रफतोस ऐसा न हुआ । न तो उसकी निद्रा ही भग हुई भर न उसके 
बदन पर से कपडा ही घिसका । 

मुझे वडा श्ाश्चर्य हुआ भर भ्रन्त में सैने निश्चय कर लिया कि 
स्वयम होज के श्रन्दर उतर कर उस श्रौरत की निद्रा भग करूगा बयोकि 
उसकी खूबसूरती भौर उसके भ्रग की सुडोली मेरे दिल को बेतरह मसोस 
रही थी । 

में दिल कडा करके होज के भ्रन्दर उतरने लगा एक सीढी उतरा, 
दूसरी सीढी उतरा, तीसरी सीढी पर पैर रक्‍्खा ही था कि मैं डर कर 
चौंके उठा भर मेरे श्राश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा क्योकि यकायक वे 
चारो हस जो होज के ऊपर खडे थे मोर जिन्हें मैं श्रष्छी तरह देख भाल 
चुका था कि वे भ्रसली नही वन्तावटी हैँ, भपनी जगह छोड श्र गरदन 
ऊची कर इंघर उघर घूमने श्रौर वडी वेचेनी के साथ मेरी तरफ देखने 
लगे मानो मेरा होज के भ्रन्दर उतरना उन्हें बहुत बुरा मालूम हुआ । यह 
वात सिर्फ दस वारह्‌ सायत तक ॒ रही, इसके बाद वे झपने बडे बडे प्रो 
को फैला कर वेतरह भुक पर टूट पड़े जिसे देख में डर गया झौर श्रपना 
दाहिना हाथ (जिसमें खजर था) भागे की तरह बढाये हुए पीछे हट कर 
चौथी सीढ़ी पर उतर गया । 

होज के भ्रन्दर चौथी सीढी पर उतर जाना तो मेरे लिए बडा ही 
भयानक्र हुग्ा ) होज के प्रन्दर सीढियो पर जो वहुत से वनावटी जानवर 


७ तीसरा हिंत्सा 


(परिन्दा) थे वे भी ऊपर जाले हंसो की तरह श्रपतती क्रोध वाली अवस्या 
दिखाते हुए पर फैला फैला कर इस तरह मुझ पर भपट पडे मानों ये सव 
बात की वात में नोच कर खा जायगे । केवल इतना ही नहीं वह श्रौरत 
भी उठ कर बँठ गई और गर्दन ऊंची करके क्रोध भरी शआांखों से मेरी 
तरफ देखने लगी । 
वह दृश्य बडा ही भयकर था, जानवरों के वेतरह भपट पडमने से में 
कदापि न डरता यदि थे वास्तव में सच्चे होते भ्रौर मैं उन्हें श्रपने खज्जर से 
काट संकता, परन्तु में तो अच्छी तरह जाच कर समझ चुका था कि वे सव 
प्रसली नही हैं फिर भी जव उन्होने हमला क्या तब मैंने श्रपने खजर से 
उन्हें रोकना चाहा, परन्तु खजर ने भो उनके बदन पर कुछ अभ्रसर से 
“किया मानों उनका बदव फौलाद का बना हुश्ना हो । ऐसी श्रवस्था में उन 
सभो का एक साथ मिल कर हमला करना मुझे जरूर भुकसान पहुँचा 
'सकता था प्रस्तु झराश्चर्य के साथ ही साथ भय ने भी मुझ पर अपना 
प्रसर जमा लिया । इसके प्रतिरिक्त उस शोरत का एक श्रजीव दंग से 
मेरी तरफ देखना श्रौर भी घवराहुट पैदा करने सगा । 
पहिले तो मैंने चाहा कि जिस तरह हो सके इस वावलोी के बाहर 
निकल जाऊं मगर ऐसा न हो सका, लाचार पीछे की तरफ हट कर में और 
भी दो सीढी नीचे उतर गया मगर वहाँ भी ठहरमे की हिम्मत न पड़ी 
क्योकि उन जानवरों का हमला शोर भी तेज हो गया तथा वह श्रीरत भी 
इस जोर से चिल्ला उठो कि में घवडा गया तथा भर भी कई सीढी नीचे 
उतर कर उस भौरतत फे पास जा पहुँचा । बस उसी समय श्ौरत ने मेरा 
पैर पकड़ लिया श्रोर एक ऐसा ऋटका दिया कि मैं जल फे भ्रन्दर जा पडा 
झोर वेहोश हो गया । इसके बाद या हुआ इसकी मुझे कुछ भी सवर 
नही हैं । 
जारो हैँ और पेड़ों के ऊपर बैठ कर हक कह हि अप हक 
तरह दरह की चिंडि- 


भूतनाथ जल 


याझ्रो की सुरीली झ्रावाजों से वह सुबह का सुहावना समय और भी मजे- 
दार माल॑म हो रहा है । 

इस वाग के पूरव तरफ बहुत बडी इमारत है जिसमें सैकड़ों श्रादमियो 
का खुशी से गृजारा हो सकता है । यह इमारत तिमअजली है। नीचे के हिस्से 
में एक वहुत वडा दीवानखाता हैं भर दीवानखाने के दोनों तरफ वारह- 
दरिया है । ऊपर की मजिलो में छोटे बडे बहुत से खूबसूरत दवजे दिखाई 
दे रहे है, उनके श्रन्दर क्या हैं सो तो इस समय नहीं कह सकते मगर 
भ्रन्दाज से मालूम होता हैं कि ऊपर भी कई कमरे कोठडिया दालान शहन- 
शीम धोर वारद्ददरिप्रा जरूर होगी । 

तीचे वाला दीवानखाता मामूली नहीं वल्क्रि राजसी ढुग का बना हुआ्ा 
हैं। छ पहले चालीस खम्मो पर इसकी छत कायम हैं। खस्मे स्थाह पत्थर 
के हैं भौर उन्त पर सोने से पच्चीकारी का काम किया हुआ है। बाहर के 
रुख पर बडे वडे पाँच महराव हैं भौर उन महरात्रो पर भी नेहायत खूबसूरत 
पच्चीकारी का काम किया हुआ है । प्रन्दर की तरफ श्र्थात्‌ पिछली दीवार 
पर भी जहा एक जडाऊ सिंहासन रक्‍खा हुआ है जडाऊ तथा मीनचाकारी 
का काम हुप्रा है जिसमें कारीगर नें जगली सीन श्रौर शिकारगाह को 
तस्वीरें वहुत हो बारीकी के साथ बनाई हैं| वाई और दाहिनी तरफ की 
दीवारी पर कुछ ऐसा मसाला चढा हुझा है जिससे मालूम होता है कि ये 
दोनो दीवारें विन्‍लोरी शाशे को वनो हुईं हैं। घिहासन पिछली दीवार के 
साथ मब्य में रकबा हुप्रा हैं शोर उस सिहासव से चार हाथ ऊपर एक 
खूबयू रत दरीचो ( लिंडकों ) है जिसमें एक नफीस चिक पडो हुईं है भर 
उस चिक के अच्दर कदाबित्‌ कोई प्रोरत-वैठो हुई है, श्रोर भ्रावाज से यहो 
जान पडता है कि वेशक वह ओरत हो है। सिहासन के ऊपर एक खूबसू रत 
श्रौर बहादुर नौजवान खडा चिक की तरफ गर्दन ऊची करके ऊपर लिखी 
वार्ते वयान कर रहा है ग्र्यात्‌ जो कुछ हम इस वयान में ऊपर लिख श्राए 
हैं वह सच इसी नौजवान ने ऊपर खिडकी की तरफ म्‌ह करके वयान किया 
हैं ॥ जब उस जवान ने यह कहा कि- इसके वाद क्या हुआ इसकी मुझे 


ः्छ९्‌ तीसरा हिस्सा 


कुछ भी खबर नहीं तब उस चिक के श्रन्दर से यह वा रीक भावाज झाई--- 
“भ्राखिर तुम यहाँ तक क्योंकर पहुचे ?” 

नौजवान० । जब मेरी श्राखें खुलो' थोर में होश में श्राया तो अपने को 
इसी बाग में एक रविश के ऊपर पड़े हुए पाया | उस समय वहाँ कई 
झौरतें मौजद थी जिन्होंने मकमे तरह तरह के सवाल किये श्रोर इसके वाद 
मुझे इस दीवानखाने में पहुचा कर वह सब न मालूम कहा चली गई । 

चिक के श्रन्दर से० । अ्रच्छा भ्रव तुम क्या चाहते हो सो वताओ्रो ? 

नौजवान ० । पहिले तो मैं यहाँ के मालिक का परिचय लिया चाहता हू 

चिक के० । समझ लो कि यहाँ की मालिक मै हो हू । 

नोजवान ० । मगर यह मालूम होना चाहिए कि श्राप कौन हू २ - 

चिक के० । मैं एक स्वतन्त्र श्रोरत हू, यहाँ की रानी कह कर मुझे 
सम्बोधन करते हैं । 

नोजवान० । श्रापका कोई मालिक या भ्रफसर भी यहाँ नहीं हैं ? 

चिक के० । में एक राजा की लडकी हू, मेरा धाप मौजूद है भौर 
भ्रपनी रियासत में है, मुके उसने इस तिलिस्म के भ्रन्दर कैद कर रबखा हैं 
मगर में भ्पने को यहाँ स्वतन्त्र समझती हू शोर खुश हू, दुख इतना ही 
हैं कि इस तिलिस्म के बाहर में नही जा सकतो । 

नौजवान ० । श्रापके पिता ने श्ञापको कंद क्यो कर रक्‍खा है ? 

चिक के० । इसलिए कि में शादी करना मजूर नहीं करती और इसमे 
वह अपनी बेइज्जती सममता हूँ । 

नौजवान ० । कया झापवा प्रौर प्रापके पिता का नाम में सुन चकता ह 

घखिक बा० । नहीं, पहिले में आपका नाम सुनना चाहती हू । 

नौजवान० | मेरा नाम प्रभाकरसिह है। 

चिक के० | हे कया शाप चच कहते है ऐ मुकके विश्वास नहीं होता।! 

प्रभाकर ० । बेशक में सच कहता हू, भूठ बोलने की मुझे जरूरत ही 
ग्रया है ? गे + हि मन 

खचिक कै ० । शोर झापके पिता का नाम यया है ? * 


प्रभाकर० । दिवाकरसिंहजी । 
चिक के० । पश्राह, क्या यह सम्मव हैं । फिर भी मैं कहती हू कि मुझे 
विश्वास नही होता !! 
प्रभाकर० । झ्गर झापको मेरी वा्ों पर विश्वास नही होता तो 
लाचारी है, मुझे कोई ऐसी तर्कौव चही सूकती जिससे मैं श्लापको विश्वास 
दिला सकू । 
चिक के० । हाँ मुझे एक तर्कीव याद झाई है। 
प्रभाऊर० । वह क्‍या 
चिक के ० । लडकपन में गेंद खेलते समय प्रापको जो चोट लगी थी 
उसे मैं देख गो तो जरूर विश्वास कर लगी । 
प्रभाकर० । (झाश्चर्य से) यह वात भ्रापको कैसे मालूम हुई | 
चिक के० । सो में पीछे बत्ताऊगी । 
इतना सुनते हो प्रमाकरसिह ने भ्रपना कपडा उतार।दिया झौर दाहिने 
मोढे के नोचे पीठ पर एक वड़ें जरूम का निशान चिक्र ,की तरफ “दिखा 
कर कहा, “यही वह निशान है ।” 
इसके जवाब में चिक का पर्दा उठ गया और एक बहुत ही हसीन भोरत 
उस खिडकी में बैठी हुई प्रभाकरसिह को दिखाई द्वी, उसे देखने के साथ ही 
प्रभाकर पिह वदहवास से हो गये शोर उन्तके भ्राश्चर्यका कोई ठिकाना त रहा । 
श्रव हम थोडा हाल जमना सरस्वती श्रोर इन्दुमति का बयान करते हैं 
नकली हरदेई भर्धात्‌ रामदास ने जमना सरस्वती भरौर इन्दुमति की तरफ 
से प्रभाकरसिंह का दिल जिस तरह खट्टा कर दिया था उसे हमारे प्रेमी 
पाठक भ्रच्छी तरह पढ़ हो घुके हैं इसके बाद वावाजी ने'जब रामदास का 
भ्रसली मेंद खोल कर सच्चा हाल प्रभाकरसिंह को बता दिया तब प्रभाक- 
रसिह चैतन्य हो गये और समक गये कि जमना सरस्वती “झौर इन्दुमति 
वास्तव में निर्दोप हैं भोर उनके वारे में जो कुछ हमने सोचा समभा भौर 
किया वह सव झनुचित था भस्तु प्रभाकरसिह को भ्पनी कार्रवाई पर बडा 
खंद हुमा। यह सब कुछ था परन्तु जमना सरस्वती 'और'इन्दुमति के दिल 
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पर जो गहरी चोट बैठ चुकी थी उसकी तकलीफ किसी तरह कम न हुई 
भ्ौर न उन तीनो को इस बात का पता ही लगा कि किसी वावाजी ने 
पहुँच कर हमारी तरफ से प्रभाकरासिह का दिल साफ कर दिया। 

प्रपते शागिर्द की मदद से प्रभाकरसिंह वाली तिनिस्मी किताव पाकर 
भूववाथ वहा की बहुत सी बातों से जानकार हो चुका था जो सिर्फ काम 
घत्रासे और कार्रवाई करने के लिए दैन्द्रदेव ने तैयार करके प्रभाकरसिंह 
को दे दी थी, परन्तु भूतनाथ ऐसे घूर्त श्रौर शैतान के लिए वही वहुत थी, 
उसी को मदद से भूतताथ ने अ्रपने कई शागिदों कै साथ उस तिलिस्म के 
प्रनदर पहुच कर जमना सरस्वती श्ौर इन्दुमति को वेतरह सताया झौर 
दुख दिया जिसका हाल हम खुलासे तौर पर नीचे लिखते है । 

प्रहदशा की सताई हुई जमना सरस्वती भौर इन्दुमति को जब भू तनाथ 
ने तिलिस्मी कृए में ढकेल दिया तो वहाँ उन्हे एक मददगार मिल गया 
जिप्कके सवव से तानो को जान बच गईं ओर उसो श्रादमी की भदद से थें 
विलिस्म के भ्रन्दर किसी कार्य्॒शा स्वतस्थ॒टा के साथ घूम रही थी । वह 

झगार कौन था प्रौर उस कूए के अन्दर ढकेल देने के वाद उत् लोगो 

की जान वयोकर बची इसका हाल फिर किसी मौके पर बयान किया जायगा, 
इस समय हम उस समय से उन तीसो का हाल बयान करते है जहा से 
तिलिस्म के अन्दर प्रभाकरसिंह ने उन तीनो को देखा था । 
._ जमना सरस्वती भर इन्दुमति का जो मददगार था वह बराबर श्रपने 
चेहरे पर नकाव डाले रहता था इससे उन तीनो ने उसकी सुरत नहीं देसी 
थी कि उतका मददगार किस सरत का श्रौर कैसा आदमी है, यही सवद 
था कि जब भूतनाथ उस तिलिस्म के प्न्दर गया तो उसने भी जमना भर 
चरल्वती के मददगार को नहीं पहिचाना, हाँ पहिचानने के लिए उद्योग 
पराचर करता रहा। 

एक दफे जमना ने अपने मददगार से प्रार्थता भी की थी कि श्रपनी 
गूरत दिखा दे झर श्रपता परिचय दे, परन्तु नकाबपोश ने उमको प्रार्थना 
सोकार नही की थी, हा इतना जरूर कह दिया था कि तुम लोग मुझे भ्रपने 


भूतताथ शा 


वाप के बराबर समझो और जब कभी सम्बोधन करने की जरूरत पड़े तो 
नारायण के ताम से धम्बोघन किया करो भअस्तु पव हम भौ झागे चल कर 


मौका पढने पर उसे नारायण ही के नाम से सम्वोधन किया करेंगे । 
जब मन्दिर की जालीदार दीवार के भन्दर से प्रभाकरसिह ने जमना 


सरस्वती श्रौर इन्दुमति को देखा था और कुछ रूखी सुखी वातचीत भी 
की थी उस समय जो भ्रादमी उन्र तीनो को मारने के लिए आया था शभौर 
जिसे हम बैताल के नाम से सम्बोधत कर चुके हैं वह वास्तव में भूतनाथ 
ही था। प्रभाकरसिह को तो उसके हाथ से उन तीनों की रक्षा करने के 
लिए वहाँ तक पहुंचने में दर लगी परच्तु नारायय ने बहुत जल्द वहा 
पहुच कर उस शैतान के हाथ से उन तीनो को बचा लिया । नारायण 
जानते थे कि वह वास्तव में भूतनाथ है श्रोर जमना सरस्वती तथा इन्दुमति 
को भी शक हो चुका था कि वह भूतनाथ है क्धोकि उससे घटे हो भर पहिले 
वह तीनो से मिल चुका था श्रोर भ्रपना विविन्न ढ ग दिखला कर भ्रच्छी 
तरह घमका चुका था मगर उस्त समय उसे काम करने का मौका नही मिला 
था। यही सवंब था कि उसको सूरत देखते ही वे तीनो चिल्ला उठी थौर 
बिमला (जमना) ने श्रासू गिराते हुए चिल्ला कर प्रभाकरसिह से कहा 
था--'बचाइए वचाइए, श्राप जल्दी यहा श्राकर हम लोगो की रक्षा 
कीजिये, यही दुष्ट हम लोगो के खून का प्यासा हैं ।” 

इसके वाद जब प्रमाकरधिंह दूसरी पहाडी पर चढ कर ऊपर ही ऊपर 
वहा पहुचे तो देखा कि वैताल भ्र्थात्‌ भूतनाथ से एक नकाबपोश मुकाबला 
कर रहा हैं। वही नकावपोश नारायण था । नारायरा ने वहाँ पहुँच कर उच 
तीनो श्रौरतों को भाग जाने का इशारा करके भूतनाथ का मुकावला किया 
झौर वी खूबी के साथ लडा। जब प्रभाकरसिह वहाँ पहुचे झ्नौर नारायण 
के कहे मुताविक जम्ना सरस्वती भौर इन्दुमति के पोछे चले तब पुन भूत- 
नाथ शौर नारायण में लडाई होने लगी | भूतनाथ का कोई हर्वा नारायण 
के वदन पर कारगर नही होता था वल्कि नारायण के मोढे पर वैठ कर 
भूचनाथ की तलवार टूट चुको थी, शभ्रन्त में नारायण के हाथ से जर्मी 
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होकर भूतताथ ने मुकावले से मुह फेर लिया । उसे विश्वास हो ग्रया कि 
अगर थोड़ी देर तक भौर मुकावला करंगा तो वेशक मारा जाऊगा, भस्तु चह 
घोखा देकर वहा से भाग सडा हुमा भ्ोरतारायण ने भी उसका पीछा किया । 
नारायण यद्यपि लडढाई में भतनाय से ज्यादा ताकतवर भौर होशियार 
था मगर दौडने में उसवा मुकावला किसी तरह नही कर सकता था इसलिए 
भूतनाथ को पक्रड ने सका और वह भाग कर नारायश की श्राखो की श्रोट 
ही गया । 
प्रभाकरसिह ने जमना सरस्वती झौर इन्दुमति का पीछा किया। थे तोनो 
दीवार के दूसरी तरफ चली गई मगर दर्वाजा बन्द हो जाने के कारण 
प्रभाकरसिद उसके श्रन्दर न जा सके । उसी समय उन्होंने बाहर ही से 
खटे थड़े सुना कि सरस्वती से शौर किसी गैर श्रादमी से बातचीत हो रही 
है। गैर श्रादमी जमना सरस्वतो और इन्दुमति को चदकारी साबित किया 
चाहता था कौर उसकी बातो से प्रभाकरसिह के दिल की सटाई झौर भी 
वंढ गई थो मगर वास्तव से मामला दूसरा दही था। वह आदमी जो प्रभा- 
फरसिंहको मुत्ता सुना कर सरस्वती से वातें कर रहा था भ्रसल में भूतनाथ 
का एक शागिर्द था भ्रौर उसका मतलब यही था कि झपनोी वातो से प्रभाकर- 
सिंह का दिल जसना सरस्वती झोर इन्दुमति की तरफ से फेर दे, साथ हो इसके 
उस ऐगार में यह भी चालाको की थो कि झपनी असली सूरत भें उन भ्ौर तो 
फे पास ने जाकर उसने एक जमीदार की सूरत बनाई थी भोर बातचीत 
करने के बाद बिना किसो तरह को तकलोफ दिए जमवा सग्स्वती और 
एन्दुमति के सामने से लला गया था । घ्सके बाद प्रभाकर्रतिह स्वयं जमता 
सरस्वत्ती और उन्दुमति से जाकर मिद्रे प्रौरजणिस तह ने बातचीत करके 
इन्ट वा परित्याग विया शाप लोग पढ़ ही चुके हैं । श्रव हमें इस जगह 
केदल उन दोनों धौरतों ही का हाल लिपना है । 
जब प्रतावारसिह एन्‍्युमति को त्याग दर उन तीनों के सामने से चने 
गये तब ध्न्दुमति बहुत ही उदास हुई झौर देर तक बिलस बिलस यार सोती 
रही। प्रत्त में इनसे जमना से क्हा--'बहिन, शव मेरे खिए जिन्दगी 
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पग्रपार हो गई, जब पति ने ही मुझे त्याग दिया तब इस पापमय शरीर को लेकर 
इस दुनिया में रहता झौर चारो तरफ मारे मारे फिरना मुझे पसन्द नहीं 
प्रस्तु,में इस शरीर को इसी जगह त्याग कर बखेडा तै करूगी ।” 

जमना० । नही वहिन, तुम इस काम में जल्दी मत करो श्रौर इस तरह 
यकायक हताश मत हो जाझो। मालूम होता है कि किसी दुश्मन ने उन्हें 
मडका दिया है और इसी से उत्तका मिजाज बदल गया है मगर यह वात बहुत 
दिनो तककायम नही रह सकती, धर्म हमारी सहायता करेगा और एक न 
एक दिन अ्रसल भेद खुल जाने से वे भ्रपने किये पर पश्थात्ताप करेंगे । 

इन्दुमति० । मगर बहिन, में कव तक उस दिन का इन्तजार करूगी ? 

जमना० । इन बातो का फँसला बहुत जल्द हो जायगा, हम लोगो को 
ज्यादें इन्तजार न करना पडेगा | 

इन्दुमति० । खेर भ्रगर तुम्हारी बात मान भी ली जाय तो उस दुश्मन 
के हाथ से बचे रहने की क्या तर्कीवहों सकती है जो वार वार हम लोगो का 
पीछा करके भी शान्त नही होता, भगर नारायण की मदद न होती तो वह 

इन्दुमति इसके श्रागे कुछ कहने ही को थी कि उसने सामने से भपने 
मददगार नारायण को श्राते हुए देखा | इस समय नारायण की पीठ पर 
एक गठरी थी जिसमें कोई श्रादमी वधा हुप्ना था । 

नारायाण तेजी के साथ कदम वढाता हुआ जमना सरस्वती श्रोर इन्दु- 
मति के पास आया श्ौर गठरी जमीन पर रख कर तथा श्रपना परिचय 
देकर इन्दुमत मे बोला, “इन्डु, मुके मालुम हो गया कि तेरे दुश्मनो ने तुझे 
वल्कि जमना शौर सरस्वती को भी व्यर्थ बदनाम किया है भौर तुम लोगो 
की तरफ मे प्रभाकर सिंह का दिल फेर दिया हैं। यह काम खास भूतनाथ के 
एक ऐयार का है जिसने हरदेई की सूरत वन कर तुमको भ्ौर प्रभाकरसिह्‌ 
को धोया दिया | श्राज कल में में जरूर उसकी खबर लूगा | इस समय मे 
तुम्हारे जिस दुश्मन से लड रहा था वह वास्तव में भूतनाथ था २! 

एन्‍्दु० । ( ताज्जुव से वात काट कर ) क्या वह भूतनाथ है ? मगर 
इस तित्तिम्म के श्रन्दर वह वयोकर था पहेचा ? 


4 तीसरा हिस्सा 


नारायण० । हाँ वह भूतनाथ ही हैं । इन्द्रदेव ने प्रभाकरसिह को हाथ 
की लिखी हुई एक छोटी सी कितात्र दी थी, उसी किताव को पढ कर प्रभा- 
करसिंह इस तिलिस्म के भ्रन्दर झ्राए थे, भूतनाथ के उसी ऐयार ने जो हर- 
देई बना हुम्ना था घोखा देकर वह किताव प्रभाकर सिंह की जेब से निकाल 
ली श्ौर श्रपने गुरु भूवनाथ को दे श्राया । उसी किताब की सदद से भूत- 
साथ इस तिलिस्म के भ्रन्दर भ्रा पहुँचा है भौर तुम तीनो को तथा प्रमा- 
करतिह फो मारने का उद्योग कर रहा हैं। सैर कोई चिन्ता नही, जहाँ 
तक हो सकेगा में तुम लोगो की मदद करूँगा | श्रफतोस इस बात का है 
कि मैं इस समय यहा भ्रकेला हू मगर भूतनाथ श्रपने कई ऐयारो को साथ 
लेकर यहा भाया हुम्ना है श्रोर तुम लोगो को मदद करते हुए इम्र समय 
मुझे इतनी फुरसत नही हैं कि घर जाकर अपने झादमियों को ले श्राऊ 
या इन्द्रदेव को ही इस मामले की खबर करूं, श्रगर चार पहर की भी 
मोहलत मिल जाय तो मैं एन्द्रदेव को खबर पहुचा सकता हूँ, वह श्रगर 
यहाँ भ्रा जायगा तो फिर किसी दुब्मत के क्रिए कुछ न हो सकेगा 

इन्दु० । तो हम लोगो को झ्लाप अपने साथ एन्द्रदेवजी के पास वर्यों 
नही ले चलते ? 

नारागण० । हा तुम लोगो को में घ्पने राथ वहा ले जा सकता हु मगर 
प्रभाकरसिह की मदद करनी हैं । ध्रगर उन्हें एसी प्रवस्था में छोड़ कर 
तुम लोगो को साथ लेफर चला जाऊं तो भूतनाथ का ऐयार उन्हे जरूर 
मार ठालेंगा वयोकि वह भ्रभो तक हरदेई की सूरत में है श्रौर प्रभाकररमिंह 
उस पर विश्वास फरते है । 

जमना० । तो उन्हें इस मामले की सब्र फर देनी चाहिए । 

नारायण० । में इसी फिक्न में हु। तुम्हारे जिस दुश्मन से में लट रहा 
था बट हा भूतनाव जस्मी होवार मेरे सामने से भाग गया, मैं उसों के 
पाष्ठ दाटा हुआ चला गया था मगर उसे पफठ ने सका परयोफ़ि बीच में 
उसवाग एक शागिद पढ़ेंच गया और उसने मेरा मुकावला तिया | घन्त में 
बह मेरे शाप से मारा गया. मैं उदो को टस गठरी भें दाघ कर उठा जलागा 


मूतनाथ कर 


हू, भव इसी जगह चिता बना कर इसे फू क दू गा, इसके वाद तुम लोगो 
को यहा से ले चलुगा झौर किसी भ्रच्छे ठिकाने बैठा कर प्रभाकरसिंह के 
पास जाऊ गा । भ्रव ज्यादे देर तक बातचीत करना मैं मुनासिब नही सम- 
भता बयोकि काम बहुत करना है ओर समय कम है, तुम लोग मेरी मदद 
करो और जल्‍दी से लकडी बटोर कर चिता बनाझो । 
बात की बात में चिता तैयार हो गई भर नारायण ने उस ऐयार की 
लाश को चिता पर रख कर श्राग लगा दी । थोडी देर तक इन्दुमति खडी 
उस चिता की तरफ देखती भौर कुछ सोचती रहीं, इसके बाद नारायण 
से बोली, “आपके वगल में बदुश्ला लटक रहा है, इससे मालूम होता हैँ कि 


भाप भी कोई ऐयार है, भश्रगर मेरा खयाल ठीक है तो श्रापके पास लिखने 
का सामान भी जरूर होगा ? 


नारायण०। हा हा, मेरे पास लिखने का सामान है, क्या तुमको चाहिए ? 

ईन्‍्दुमति० । जी हा, कागज का एक टुकडा श्लौर कलम दाबात चाहिए। 

नारायण ने श्पने वटुए में से कागज का टुकडा श्रौर स्याही से भरी 
हुई एक सोने को जडाऊ कलम निकाल कर इन्दु को दो । ईन्दु ने उस कागज 
पर कुछ लिखा भौर अपने झाचल में से कपडे का एक टुकडा फाड कर उसी 
में उस कागज को वाघ कर एक तरफ फेंक दिया ! यही वह चीठी थी जो 
प्रभाकरसिह को उस चिता के पास मिली थी । 

इन्दुमति ने उस पुर्जे में कया लिखा हैं सो इस समय उसने किसी से 
न बताया भ्रौर न॒किसी ने उससे पूछा ही, हा कुछ देर वाद उसने यह 
भेद कला झौर विमला पर खोल दिया । 

जमना सःस्त्रती और इन्दुमति को साथ लिए हुए नारायण वहा से रवाता 
हुए। वे उत्त तरफ नही गए जिस तरफ दीवार थी बल्कि उसके विपरीत दूसरी 
तरफ रवाना हुए । थोडी दूर जाने वाद उन लोगों को जगल मिला वे लोग 
उस जगल में चले गये । क्रमश वह जंगल घना मिलता गया यहा तक 
कि लगमग दो कोस के जाते वे लोग एक ऐसी भयानक जग में जा पहुँचे 
जहा वारोक वारीक सैकडो पग इण्डियां थी श्रौर उनमें से झपने मतलब का 


ड्ि 


ं ज 


स्७ः तोसरा हिस्धा 


रास्ता मिझ्ाल लेना वडा हों कठित था मगर तीनो झ्लौरतों को लिए हुए 
नारायण अपने रास्ते. पर इस तरह चले जाते थे मानो उन्हें सिवाय एक रास्ते 
या पगडएडों के क्राई दूसरा पवडगुडो दिख्ताई देतो ही नहीं थी । 

उस भयानक जंगल में थोडो दूर चले जाने के बाद उन्हें ढालवी 
जमीन मिली झौर वे लोग पहाडी के नीचे उतरने लगे। जंगल पतला होता 
गया श्रौर वे लोग क्रमश. मैदान की हवा खाते हुए नीचे को तरफ जाने लगे । 

लगभग श्राघ धन्दे के भोर चले जाने के वाद वे लोग एक सूतरसूरत मकान 
के पास पहुचे जो वडो ऊँची चारदीयघारी से घिरा हुमा था भर भ्न्दर 
जाने के लिए सिफ पूरव तरफ एक बहुत वा लोहे का फाटक था । 


वह मकान यद्यपि वाहर से देखने में खूबसूरत श्ौर शानदार मालूम 
होता था मगर उप्तके अदर एक सहन और दस चारह कमरे तथा कोठडियो 
कै सिवाय भ्रौर कुछ भी न था मकान वया मानो कोई महाराजी वर्मशाला भा। 

मकान के चारो तरफ वाग था मगर इस समय उसकी श्रवस्वा जगल 
की सी दिखाई दे रही थी । उसके चारो तरफ ऊची चारदीवारी थी मगर 
बह भी कई जगह से मरम्मत के लायक हो रही थी । 


तीनो प्रोरतो को साथ लिए नारायण उस चारदावार के प्रन्दर घुप्ते 
भौर इधर उधर देखते हुए उस इमारत के अन्दर चले गये जहा एक कमरे 
के भ्रन्दर जाऊर वे जमना से बोले, “देसों जमना यह बाग के श्नन्दर जाने 
फा दरवाजा है। इस्त मकान में जितने कमरे हैं उठ सभी को कही न कही 
जाने का रास्ता समझना चाहिये | में तुम लोगो को जिस स्यान में ले जाया 
चाहता हू वहाँ का रास्ता यही है। में इस दवाजे का भेद तुमको दिसा 
झौर समझा देता चाहता ह जिसमे यहाँ से जाने थ्राने के लिए तुम किसो 
की मृहताज न रहो । भूतनाथ जिस किताब को पाकर फल रहा है और 
जिसकी मदद से वह इस तिलिस्म के भन्दर चला आया है उस किताब में 
इस इमास्त का हाल घुछ भी नहों लिया है इसलिए समझ रखना कि 
मूतताय ४सके धन्दर प्राकर तुम लोगो को सता नही सकता । ( सामने 
दीवार को तरफ इशारा करके ) देसो दीवार में जो वह झालमारसोी दिसाई 


भूतनाथ कक 


देती है वही यहाँ से जाने का रास्ता है, इसमें एक ही पल्ला हैं भौर खँंचने 
के लिए एक मुद्दा लगा हुआ है, इसी मुट्ठें को चाभी समझता चाहिए। और 
देखो उस श्लालमारी के ऊपर कया लिखा हुआ है ?* 
इतना कह कर नारायण ठहर गया झौर जमना का मुह देखने लगा 
जो कि उत बडे हरफो को गौर से देख रही थी । इन्दुमति भ्रागे बढ़ गई 
झौर उसने उन भ्रक्तरो को पढ़ कर नारायण को सुनाया । यह लिखा हुआ था--- 
“दक्षिण क्रषि वसुवाम, पुनरपि चन्दादित्य इमि 
पुनि इमि गनहु सुजान, जौलो वेद न प्रही ॥” 


नारायण ० । ठीक है, यहो लिखा हुम्रा है, भ्रच्छा बताशो इसका मत- 
लब क्या है ? 


इन्दु० । मेरी समझ में तो कुछ भी नही श्राया, चाहे शब्दों का अर्थ 
कुछ लगा सकू मगर यह लिखा कया है सो श्राप जानिए । 

तारायण० । यह इस दरवाजे को खोलने के विपय मे लिखा है। इसका 
मतलब यह है कि इस मुद्दे को (जो दर्वाजे में लगा हुआ है ) सात दफे 
दाहिने, श्राठ दफे वायें, फिर एक दफे दाहिने और वारह दफ्फ बाए घुमाश्रो, 
इस तरह चार दर्फ करो तो दर्वाजा खुल जायगा । 

जमना० । ( कुछ देर तक उस लेख पर गौर करके ) ठीक है, इस 
लेख का यहो मतलब है, मगर पढने वाला यह कैसे जान सकेगा कि यह 
लेख इसी मुट्ठें को घुमाने के विपय में लिखा है ? 

नारा० । यह वात होशियार श्रादमी भ्रपन्ती श्रवल से समझ सकता है, 
तिलिस्म बनाने वाले विल्कुल साफ फ तो लिखेंगे नही । 

जमना० । ठोक है । 

नारायण ०। भ्रच्छा तो श्रव श्रागे वढो भ्रौर अपने हाथ से दर्वाजा खोलो। 

तारायण की भाज्ञानुसार जमना ने ऊपर लिखे ढग से उस मुद्दे को 
घुमाया । दर्वाजा खुल गया ओर नीचे उतरने के लिए सीढियाँ दिखाई दी। 
सामने एक शाला था शौर उसमें एक छोटा सा पीतल का सन्दुक रक्खा 
हुप्ता था जिसमें किसी तरह का ताला लगा हुआ न था । नारायण ने वह 


| तीसरा हिस्सा 


सन्दूक खोल कर सभो को दिखाया कि इसमें रोशनी करने का काफी सामान 
भौजूद है श्र्थात्‌ कई मोमबत्तियाँ ओर चकमक पत्थर वगैरह उसमें मौजूद है। 

एक मोमदत्तो जलाई गई श्रौर उसी को रोशना के सहारे दर्वाजा 
वन्‍्द करने के बाद सब कोई नीचे उतरे । जिस तरह दर्वाजा खुलता था 
उसी ढ़ से बन्द भी होता था और यह वात दर्बाजे के पिछली तरफ लिखी 
हुई थो । 

' कई सीढिया नीचे उतर जाने के वाद एक सुरज्ध मिली | ये चारो 
श्रादमी सुरप्न के अन्दर चले गये श्रौर जब सुरंग खतम हुई तो सव कोई 
एक सरसब्ज मैदान में पहुचे जहा दुर तक खुशनुमा पहाडा गुल बूटे लगे 
हुए थे श्रौर एक छोटा सा सुन्दर मकान भी मौजूद था जिसके भागे छोटा 
सा भरना वह रहा था और भरने के किनारे बहुत से केले के दरख्त लगे 
हुए थे जिनमें कच्चे श्ोर पक्‍क्रे समो तरह के फल मोजूद थे । 

नारायण ने जमना सरस्वती श्ौर इन्दुमति से कहा, “श्रव दो तीन 
दिन तक तुम लोग इसी मकान में रहो तब तक में जाकर देखता हू कि 
नकली हरदेई भौर प्रभाकरसिंह मे क्योकर निपटी । मकली हरदेई को तरफ 
से उन्हें होशियार कर देना बहुत जरूरी हैं। (एक छोटो सी किताब जमना 
के हाथ में देकर) लो इन किताव को तुम तोनों श्च्छी तरह पढ जादयो 
और जहा तक हो सके खूद याद कर लो, इसमें उससे ज्यादा हाल लिखा 
है जो इच्द्रदेव ने तुम्हें बताया हू या उस विताब में ल्सा हप्ना है जो 
प्रभाकर सिह के हाथ से निकल कर भूतनाथ के कब्जे में चलो गईं है ।”! 

इतना वह कर नारायण वहा से चले गये । 

नोवां बयान 


जमानिया मे आधी रात के समय तिलिस्मी दारोगा* अपने मवान में 





* तिलिस्मी दारोगा का परिचय चन्द्रकान्ता सन्‍ततति में दिया जा चुका 
हैं। एस समय यह वेईमान छुपशर गोपालसिंद के वाप राजा गिरघरपिह 
का सास मुसाहव था श्ौर दीवानी के काम में भी दसल दिया करता था । 


मूतनाथ ध्छ 


बैठा किसी विपय पर विचार कर रहा है । उसके सामने कई तरह के कागज 
झौर चीटठियों के लिफाफे फैले हुए हैं जिनमें से एक चीठी को यह वार वार 
उठा कर गोर से देखता श्रौर फिर जमीन पर रख कर कुछ सोचता है । 
दारोगा के बगल में सट कर एक कमसिन खूबसू रत भ्रौर हसीन औरत बैठी 
हुई हैं। उसके कपड़े भ्रौर गहने के ढग तथा भाव से मालूम होता है कि वह 
वावाजी (दारोगा) को स्त्री या गृहस्थ श्रौरत नही है बल्कि कोई वेश्या 
हैं जो कि तिलिस्मी दारोगा भ्र्थात्‌ बाबाजी से कोई घना सवध रखती है। 

एक चीठी पर कुछ देर तक विचार करने के बाद दारोगा ने उस 
श्रौरत की तरफ देखा भ्रौर कहा -- “वोबी मनोरमा, वास्तव में यह चीठी' 
गदावरपिह के हाथ की लिखी हुई हैं । इस चीठी को देकर तुमने मुझ पर 
बडा भ्रहसान किया, श्रव वह जरूर मेरे फब्जे में श्रा जायेगा। मैं उसे 
अपना साथी बनाने के लिए बहुत दिनो से उद्योग कर रहा हू पर वह मेरे 
कब्जे में नही श्राता था, मगर श्रव उसे भागने की जगह न रहेगी । 

मनोरभा० । (मुस्कुराती हुई) ठीक है, मगर में श्रफतरोस के साय कहती 
हू कि इस चीठी को जो गदाघरसिह के हाथ की लिखी हुई है वल्कि उसकी 
लिखी हुई भ्रोर चीठियो को भी जो श्रापके सामने पडो हुई है भोर जिन्हें 
मैं जबरदस्ती नागर से ले भ्राई हु श्राज ही वापस ले जाऊगो, क्यीकि नागर 
से तुरत ही वापस कर देने का वादा करके ये चीटठिया भापको दिखाने 
के लिए में लाई थी । 

दारोगा० । (कुछ उदास चेहरा वना के) ऐसा करने से तो मेरा काम 
नहीं चलेगा । 

मनोरमा० । चाहे जो कुछ हो, भापने भी तो तुरत वापस कर देने का 
दादा किया था । 

दारोगा० । ठोक है, मगर श्रव जो में देखता हू तो इन चोडियों की 
वदौलत मेरा बहुत काम निकलता दिखाई देता हैं 

मनो० । ता क्या श्राप चाहते हैं कि में नागर से भूठी वनू झौर बह 
मुस्के दगावाज कहके दुश्मनो को निगाह से देखे जिसे में श्रपनी वहिन से भी 


६१ तीसरा हिम्सा 


ज्यादा बढ कर मानती हु । 

दारो० । नही नही, ऐसा क्यों होने लगा, जब तुम उसे वहित से चढ़ 
कर मानती हो और वह भी तुम्हें ऐसा ही मानती है तो धया वह दो त्तीन 
वीटिया तुम्हारी खुशी के लिए नही दे सकती श्रौर तुम मेरी खुशी के लिए 
उन्हें मेरे पास नही छोड सकती ? 

मनो ० । नही, ऐसा नही हो सकता । गदाधर सिंह श्रोर नागर में बहुत 
गहरी मुहब्बत का वर्ताव हो रहा है, क्या उसे आप मेरे ही हाथ से सराव 
कराया चाहते हैं ? 

दारो० । नही नहीं, में ऐसा नही चाहता । मगर तुम श्रौर नागर 
चाहोगी तो गदाधररासिह को इन चीटियो के बारे में कुछ भी खबर न होने 
पावेगी श्रौर उन दोनो की मुह्ब्बत का सिलसिला ज्यो का त्यो कायम रहेगा । 

भन्ोर॒मा० । क्‍या खूब ! श्राप भी कैसो भोली भाली बातें कहते हैं, 
हन्ही चोठियो को दिखा कर ता श्राप गदावरसिह को प्रपने कब्जे में किया 
चाहते हैं श्रौर फिर कहते है कि इत चीटियो के बारे में गदाधरसिह को 
कुछ भी स्वर न होगी कि वे आ्रापके कब्जे में ग्रा गई हैं । 

दारो० । (शर्मिन्दा हो कर) तुम जानती हो कि मे तुम्हें कितना प्यार 
करता हू श्रोर किस तरह तुम्हारे लिए जान तऊ देने को तैथार हूँ । 

मससोरमा० । में सूव जाततो हू श्लौर इसीलिए शावकों खातिर उन 
चीटियो को थीडी देर के लिए नागर से माँग लाई ह नही तो क्या शदा- 
घरसिह की शैतानी श्रोर उददृए3ता को नहीं जानती । बह बात की बात में 
विगइ खड़ा होगा और मुकको तया नागर को जहन्नुम मे मिला देगा, वल्कि 
मैं जहा त्तक समम्ती हू इन चीटियों का भेद सुलमे मे पह प्रापका नो 
दुश्मत हो जायगा ! है 

दारागा० । नहीं ऐसा नही हैं। इन चीटियो का प्ेद घुसने से ययवि 
पह हम लोगों का दृश्मन हो जायगा मगर यह हम लोगो को तव तक तक- 
लोक न दे सक्ेया जब तक ये चोठिया पृन, लोट कर उसके कल्ने में े 
चली जाय, मगर ऐसा होना विन्‍्कुल ही श्रसम्भव है | इन चीठियो की 


भूतताथ रे 


तकल दिखा कर मैं उसे घमकाऊगा सही मगर इन श्रसल चीठियो को 
ऐसी जगह रघखू गा कि उसके देवता को भी पता न लगने पावेगा ) 

मनोरमा० । यह सब आपका ख्याल है । आपने सुना नहीं कि जब 
बिल्ली मजबूर होती हैँ तब कुत्ते के ऊपर हमला करती है! न मालूम 
नागर के ऊपर गदाधर सिंह को कितना भरोसा है कि ये सब खबरें गदाघरसिंह 
ने नागर को लिखी, नहीं तो भूतनाथ ऐसे होशियार भादमी को ऐसी भूल 
न करतो चाहिए थी | इन चीठियो को पढ़ करके एक श्रदना आदमी भी 
समभ सकता हैँ कि दयाराम का घातक गदाधरसिंह ही है भौर वही शव 
उत्तकी जमना सरस्वती नाम को दोनो स्त्रियों को मारना चाहता है । क्‍या 
ऐसी घीटी का प्रगट हो जाना गदाधरसिह के लिए कोई साधारण बात 
है ? भ्रौर ऐसा होने पर क्या वह नागर को जीता छोड देगा ? कदापि 
नही । इसके भ्रतिरिक्त श्रमी तो चीठियो का सिलसिला जारी ही है श्रौर 
वह जमना तथा सरस्वती को मारने के लिए तिलिस्म के भ्रन्दर घुसा ही है, 
भ्रागे चल कर देखिए तो सही कि कैसी कैसी चोठिया भ्रातो है भोर उनमें 
पया क्या खबरें वह लिखता हैं । सिफ ईनन्‍्ही दो चार चीटियो पर श्रभी' 
श्राप क्यो इतना फूल रहे हैं ? 

दारोगा इसका जवाव कुछ दिया ही चाहता था कि दरवाजे की तरफ 
से घण्टी वजने की श्रावाज थ्राई । उसके जवाब में दारोगा ने भी एक घण्टी 
वजाई जो उसके पास पहिले ही से रबखी हुई थी ) एक लडका लपकता हुआ 
दारोगाके सामने भ्राया और वीला,“गदाघर सिंह श्राए हैं, दर्वाजे पर खडे हैं।” 

लडके को बात सुन कर दारोगा ने मनोरमा की तरफ देखा भौर कहा, 
"श्ाया तो है वडे मौके पर ।” 

“मौके पर नही वल्कि वेमोके !” इतना कह कर मनोरमा ने वे चीठिया 
दारोगा के सामने से उठा ली जो गदावरमसिद् के हाथ की लिखी हुई थी 
या जिनके वारे में वटी देर से वहस हो रही थी, शोर यह कह कर उठ 
रा्टी हुई कि “में दूसरे कमरे में जाती हूँ, उसे बुलाइये मगर मेरे यहा रहने 
को उसे सवर न होते पाते 7 


दसवां बयान 


गदाघरसिह को लेने के लिए दारोगा खुद दर्वाजे तक गया और बटे 
आवभगत के साथ श्रपत्ती बैठक में ले श्राया | मामूली वातचीत शोर कुशल 
मगल पूछने के वाद दोनो में इस तरह की बातचीत होने लगी --- 

दारोगा० । मैने आपके घर श्रादमी भेजा था सगर वह मुलाकात न 
होने के कारण सूसता ही लौट श्राया श्रौर उसी की जुबानी मालम हुभ्ना 
कि श्राप कई दिलों से किसी कार्यवश बाहर गए हुए हैं । 

गदाधर० । ठीक है, में कई दिचो से अपने घर पर नही हु, मगर श्राप 
को आदमी भेजने की जरूरत क्यो पडी ? 

दारोगा० । झाप जानते हैं कि मै जब किसी तरदुदुद में पठ जाता हू 
तब सव के पहिले श्रापको याद करता हू क्योंकि मेरे दोस्तो में सिवाय भापके 
कोई भो ऐसा लायक भौर हिम्मतवर नही हैं जो समय पडने पर मेरी मद्धद 
फर सके । 

गदाघधर० । कहिए क्‍या काम ह ? में श्रापके लिए हर वक्त तैयार रहता 
हूं भौर ध्रापपय भी बहुत उम्मोद रखता हु। में सच कहता हू कि आपकी 
दोस्ती का मुझे चहुत बडा घमगर हैँ श्रोर यही सदव है कि में इम समय 
आपके पास श्राया है क्योकि इधर महीनों से मै सझ्त मुत्तीवत में गिरफ्तार 
हो रहा हूं, भ्रगर मेरी इस मुस्नीयत्त का शीक्र भ्रन्त न होगा तो मुझे इस 
दुनिया से एक दम स्रन्तवध्यानि हो जाना पड़ेगा । 

दारो० । श्रापने तो बड़े ही तरदुदुद की बात छुनाई । कहिये तो सही 
चया मामला है ? 

गंदाघर० । पहिले शाप ही कहिये कि मझ्े क्यो याद किया था ? 

दारोगा० । नहीं पहिले में भाषका हाल सुन लगा तो वृद्ध कर गा । 

गदाघर०। नही, पहिले श्रापका हाल सुने बिना कुछ भी नही 4ताऊगा । 

दारोगा०। भच्छा पहिले मेरी ही रामकहानी सुन लीजिए । श्राप जानते 
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ही हैं कि शहर के श्रास पास ही में कोई कुमेटी*है जिसके स्थात का भौर 
सभासदो का कुछ भी पता नहीं लगता। 

गदाधर० । हाँ में सुन चुका हूँ, (मुस्कुरा कर) मगर मेरा तो खयाल 
है कि श्राप भी उस कुमेटी के मेम्बर हैं । 

दारो० । हरे हरे, श्राप भ्रच्छी दिल्लगी करते हैं, भला जिस राजा की 
वदोलत मैं इस दर्जे को पहुच रहा हूँ भोर इतना सुख भोग रहा हू उसी 
के विपक्ष में हुई किसी कमेटी का मेम्बर हो सकता हू ? श्राज भी भ्रयर 
मुझे उस कुमेरी का पता लग जाय भ्रौर सभासदो का त्ताम मालूम हो जाय 
तो में एक एक को चुन कर कुत्ते की मोत्त मा भ्रौर कलेजा ठडा कहे | 

गदाघर० । ,मुस्कुराता हुआ) कदाचित्‌ ऐसा ही हो,मगर इस विषय 
पर श्राज मुझसे वहस न कीजिए जाने दीजिए, अ्रपत्ता हाल कहिए। में 
उस कुमेटों का हाल श्रच्छी तरह जानता हू । 

दारो० । (जिसका चेहरा गदाघर्रासह की वातो से कुछ फीका पड गया 
था) श्राप ही की तरह हमारे महाराज के छोटे भाई शकरसिहजी का भी 
उस कुमेटी के विपय में मुझ पर शक पड गया है। उवका भी यही कथन 
हैं कि में उस कुमेटी का मेम्वर हू । 

गदावर० । ठीक हैं, शंकरसिंहजी वे ही होशियार भौर बुद्धिमान 
झादमी है, श्रापके महाराज की तरह वोदे भौर पेचकूफ नही है जिन्हें श्राप 
मदागी के वन्दर की तरह जिस तरह चाहते हैं नचाया करते हैं। 

दारोगा० । वेशक वे बहुत होशियार झ्ौर तेज श्रादमी हैं मगर मुझे 
विश्वास हो गया है कि वे मेरी जड खोदमे के लिए तैयार है । यद्यपि मैं 
अपने को चालाक श्र धूर्त लगाता हू मगर सच कहता हू कि शकरसिंहजी 
का मुकाबला किसी तरह नही कर सकता । तिलिस्म के विपय में भी जितनी 
जनकारी उनको है उतनी हमारे महाराज को नही है। कुबर गोपालसिंहजी 
को भी वह ह॒द॒द से ज्यादा प्यार करते हैं। भ्रभी थोड़े दिल का जिक्र पक आह धरती: आोद दिल की जिक है? 


हिल * इस कुमेटो का हाल चन्द्रकान्ता सन्तति में लिखा जा चुका हैं। इसी 
छुमेटी का हाल इन्दिरा ने श्रपने किस्से में दोनों कुमारों से वयाव किया था। 





कि स्वयम्‌ मुके लाल लाल श्रा्सें करके घमका चुके हैँ श्ोर कह चुके हैँ कि 
देय दारोगा, होशियार हो जा, श्रपने राजा के भरोसे पर भूला न रहियो 
में बहुत जतद साबित कर दूगा कि तू उस कुमेटी का मेम्बर है भर इसके 
बाद तुफे सूश्षर के गलीज में रख कर फुकवा दूंगा ।खबरदार, मेरे धमकाने 
का हाल भाई साहब से कदापि न कहियी नहो ता दुर्दशा का दिन . ...? 

गदाधर० । इससे मालूम हूं ता है कि श्रापकी उस गुप्त कुमेंटी का हाल 
उन्हें मुझसे ज्यादा मालूम हो चुका है, ऐसी अ्रवस्था में श्रापको चाहिए कि 
उन्हें इस दुनिया से उठा कर हमेशा के लिए निश्चिन्त हो जाइए नहीं तो 
उनका जीते रहना भ्रापके लिए सुखदाई ने रहेगा । 

दारोगा० । (छुछ देर तक प्राश्चर्य से भूतनाथ का मुह देख कर) घया- 
यह बात श्राप हमहर्दी के साथ कह रहे है ? 

गदाघर० । वेशक, में श्रापसे दिल्‍लगी नहीं करता । 

दारोगा० । श्रगर में ऐसा करने के लिए तैयार हो जाऊ तो जरूरत 
पटने पर क्या शाप मेरी मदद करेगे ? 

गदाघर ० । जरुर मदद करूंगा मगर शर्त यह हैं कि श्राप भ्रपना कोई 
भेद मुझसे छिपाया न करे ? 

दारोगा० । में तो श्रपता कोई भेद आपसे नहीं छिपाता श्रौर भविष्य 
फे लिए भी कहता हू कि न छिपाऊगा । 

गदाधर० । बेशक आप छिपाते है । 

दारोगा० । नमने के तौर पर फोई वात कहिये ? 

गदाधर० । पहित्रे तो इस कुमेटी के विपय में ही देस लोजिए, ध्राज 

तऊ श्ापने एस विपय में मकसे कुछ कहा ? 

दारोगा० । (दुष्द देर तकं॑ सिर नीचा करके शोर सोच के) भ्रच्छा में 
प्षषनी भूल स्वीकार फरता हू श्लौर वसम साकर एकरार करता हू कि इस 
बुमेंटी का नेद भर स्थान तुमयो बता दुगा । 

गदाधर० | में भी कसम खाकर एकरार करता हू किहर एक काम में 
धापकी मदद तव तक दरावर करता रहया जब तक श्राप मेरे साथ या मेरे 


बन 


का एक अ्रपूर्व आनन्द मिल रहा है । बातें करती हुई जमना की निगाह उस 
तरफ जा पडी जिघर से मरने का पानी बडो सफाई के साथ बहता हुआ श्रा 
रहा था भौर ऐसा मालूम होता था कि तिलिस्मी कारीगर ने इस पानी के 
ऊपर भी चांद की कलई चढा दी हैं | किसी श्रादमो का प्राहुट पाकर जमना 
सौकी और बोली, “वहिन, देखो तो सही वह क्या है ? में तो समभती हू 
कि कोई आदमी है 

इन्दु० । मुझे भी ऐसा ही मालूम होता है । 

सरस्वती ० । यद्यपि किसी आदमी का यहा तक आ पहुचना भप्रसभव 
हैँ, परन्तु में यह भी नहीं कह सकती कि यह श्रादसी नहीं कोई जानवर है । 

जमना० । (जोर देकर) वेशक भ्रादमी है ॥! ४ 

इन्दु० । देखो इसी तरफ चला भा रहा है, कुछ भौर इधर भ्रा जाने 
से श्रव साफ मालूम होता है कि आ्रादमी है, जरा रुक कर दवकता और 
श्राहट लेता हुआ भा रहा हे इससे मालम होता हैं कि हमारा दोस्त नही 
बल्कि दुश्मन है। देसों यह मेरी दाहितों श्राख फंडफ़ी, इश्वर ही कुशल 
करें। (चौक कर) वहिन वह देखो उसके पीछे ओर भो एक झादमी 
मालूम पढ़ता है । 

सरस्वती ० । (अच्छी तरह देख कर) हा ठीक तो है, दूसरा श्रादमी 
भी साफ मालूम पटता है, भझाश्चय नहीं कि कोई और भी दिख ई दे ! 
बहिन, मुझे भी खुटका होता है और दिल गवाही देता है कि ये पश्राने वाले 
हमारे दोस्द नहीं वल्कि दुश्मन हैं । 

जमना० । वेशक ऐसा ही है, श्रव इसके मुकावले के लिए तैयार हो 
जाना चाहिए ! 

इन्दु० । उनसे मुकवला करता मुनासित्र होगा या भाग कर श्रपने को 


छिपा लैना ? लो झच तो वे लोग वहुत नजदीक भरा गये और मालूम होता 
हैँ कि उन्दोने हम लोगों को देख भी लिया । 

जमना० । वेशक उन लोगो ने हमे देख लिया, उलो हमलोग भागकर 
सकान के अन्दर चने और दर्वाजा बन्द कर लें 3कावला करना ठोक न होगा। 
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६६ तीसरा हिस्सा 


इतना कह कर जमना मान को तरफ नेगी के साथ चल पड़ी, सरत्वती 
तथा एन्दृमति ने भी उसका साथ दिया 

यह मकान देखने में यद्यपि बहुत छोटा था मगर इसके ग्रन्टर गुजाइश 
बहुत ज्यादें थी और वनिस्वत ऊपर के इसका बहुत बडा हिस्सा जमीन 
के श्रन्दर था। इसके रास्तो का पता लगाना अनजान श्रादमी के लिए 
कठिन ही नही बल्कि बिल्कुल ही श्रसम्भव था। हो चार श्रादमी तो क्या 
प॒वासों श्रादमी इसके भ्रन्दर छिप कर रह सकते थे जिनका पता सिवाय 
जानवार के कोई दूसरा नही लगा सकता । इस मकान के भ्रन्दर कैसी कैसी 
कोठरिया, कैसे कैसे तहसाने शोर कैसी कैसो सुरगे या रास्ते थे इसे उस 
तिलिम्म से सवध रखने वाला भी हर एक प्रादमी नहीं जान सकता था, 


न्तु नारायण ने जो किताव जमना को दो थी उसमे वहा का कुल हाल 
भ्रच्छी त्तरह लिखा हुप्रा था । 
ग्रव हम यह लिखते हूं कि वे दोतो प्राने वाले कौन थे जिन्हे देख कर 
जमना सरस्वती शोर एन्दुमति भाग कर घर मे चलो गई थी । 


दोनो भूतनाथ श्रौर तिलिस्मी दारोगा हाहव थे। दारोगा भनतनाथ 
पी मदद पर तैयार हो गया था श्रौर उसने प्रतिज्ा की थो कि तुम्हें तिलिस्म 
के धन्दर ले चल कर जमता, सररवती श्लौर इच्दरमति को गिरपतार करा 
हूंगा तथा प्रभाफरसिह को दूसरी दुनिया में पहुचा द्‌ गा। इसो तरह भूत- 
साथ ने भा दारोगा से वादा क्या था कि महाराज जमातलिया के भाई 
शवरतसिह मे मारने में में तुम्हारी मदद नास्गा श्रौर यह कार्रवाई इस ढंग 
से की पायदी कि किसी फो इस यात का गान भी न होगा म्रि शकरतसिह 
कब्र श्रौर बह्म मारे गये या उन्हे किसने मारा उत्पादि । 
पही सवय था कि वे दोनों इस समय तिनिस्म के घन्दर दिसाई दिए 
यहा का उहस कुछ होते दारोगा को मालम था सगर शंक्रसिह्ठ को यह 
शान थधो कि दारोगा उतके साथ यहा तक बरा वर्नाव कर गजरेगा, 
प्स्तु व दारागा कद तरक से बिल्कुल ही वेसपर थे । 
दारोगा ओर भतवाथ दोनो शादमी सूरत बदलने >-अ्रतिरिक्त चहरे 


मूतनाथ १०२ 


नआदमियो को धोखा दिया चाहता है । 
भूत० । (बडी चाह के साथ) में जरूर उसकी तस्वीर देखूगा औ्रौर 
पहिचानू गा । 
भीम ने श्रपनी जेब से निकाल कर एक पीतल की डिबिया भूतनाथ 
के हाथ मे दो और कहा, “देखो हिफाजत से खोलो, इसी के भ्रन्दर उसकी 
तस्वीर है । 
भूतनाथ ने भीम के हाथ से डिबिया ले ली श्लोर दो कदम बढ कर 
चन्द्रमा की चादनी मे वह डिविया खोलने लगा । डिबिय्रा बडी मजबूती के 
साथ बन्द थी श्रौर हल्के हाथों से उसको खुलना कठिन था श्रस्तु गर्दन भुका 
कर शौर दोनो हाथो से जोर लगा कर मूतनाथ न वह डिबिया खोली । 
उसके श्रन्दर वहुत हल्की भ्रौर गर्द के समान बारीक बुकनो भरी हुई थी 
जो भटके के साथ डिंबिया खुलने के कारण उसमें से उछली झऔर उड कर 
भूतनाथ की भ्राख झौर नाक में पड गई। वह बहुत ही तेज वेहोशी की 
चुकनी थी जिसने भूतनाथ को वात करने की भी मोहलत न दी ' बह 
तुरत चक्कर खाकर जमीन पर गिर पडा शौर बेहोश हो गया । भीम ने 
अऋपट कर श्रपननी डिविया सम्हाली और भूतनाथ के हाथ से लेकर श्रपनी 
जैव मे रख लो, इसके बाद अपने लवादे में भूवननाथ की गठरी वाधी श्ौर 
उसे पीठ पर लाद एक तरफ का रास्ता लिया। 
प्रव उबर का हाल सुनिये। भोम के साथ ही जाकर मूतनाथ तो 
बहुत दूर निकल गया मगर दारोगा अपनी जगह से न हिला । उसने मकान 
का दर्वाजा खोला शौर जमना सरस्वती तथा इन्दुमांत को गिरफ्तार करने 
फा उद्योग करने लगा । दर्वाजा खोलता हुआ वह एक दालान में पहुचा, 
जिसके दोनों तरफ दो काठडिया थी और उन सभी कोठडियो के दर्वाजे 
किस तरह खुलतें थे इसका पत्रा केवल देखने से नही लग सकता था। कियी 
खास तर्क ने दारोगा ने वाई त्तरफ वाली कोठरी का दर्वाना खोला और 
हाथ में नगी तलवार लिए हुए उसके अन्दर घुसा । यह एक छोटी सी 
गुरग घी जिसमें दस वाहर हाथ चल कर दारोगा एके वारहदरी में पहुँचा 


7१०३ तीसरा हिस्सा 


जहा विन्‍्कुल ही भ्रन्धकार था, सिर्फ दो तीन जगह किसी सूरास की राह 


से चन्द्रणा को रोशनी पड रही थो मगर उससे बहा का अन्धकार दूर नही 
हो सकता था। 


दारोगा को विश्वास था कि जमना, सरस्वती श्रोर इन्दुमति जरूर 
इसी दालान में होगी और उनके हाथ से किसी तरह का कोई हर्वा भी 
जरूर होगा, इसी ल्याल मे उसकी हिम्मत न पडो कि वह इस श्रन्धकार 
में श्रागें की तरफ बढ़े भ्रस्तु बह चुपचाप खडा रह कर वहा की झ्ाहट लेने 
लगा । कुछ ही देर वाद किसी के धीरे घीरेवोलने की श्रावाज उसके कान 
में आई भ्रौर उसके बाद मालूम हुआ कि कई झ्रादमी आपुस में धोरे धीरे 
बातें कर रहे है। श्रावाज हल्की श्र त्ाजुक थो इसो लिए दारोगा समझ 
गया कि जरूर यह जमना सरस्वतों भौर इन्दुमति हैं । दारोगा ऐयारी को 
छोटा सा चहुआ अपने कपडो के भ्रन्दर छिपाये हुए था जिसमे से उसने 
टटोल कर एक छोटो डिविया निकाली, उस डिविया में कई तरह के सके 
और पुरे लगे हुए थे। दारोगा ने एक खटफा दवाया जिसमे वह डिविया 
चमकते लगी और उसपी रोशनी ने वहा के प्रन्वकार को अच्छी तरह दर 
कर दिया ब्व दरोगा ने देख लिया कि उसके सामने दालान में तीन 
श्रोर्तें हाथ मे गजर लिए खडी है । 

जमना चरस्वती श्रौर उन्‍्दुमति को दारोगा श्रच्छी तरह पहिचानता 
ने था मगर सुनो सुनाई बातो से वह श्नुमाव जरूर कर सकता था । इस 
मोके पर तो उसे यह मालूम हो था कि यहा पर जमना सरम्यती और 
एम्दुमति विराय रही हैँ और ये तीनो भौरत अपनो अर ल सूरत में भी थी 
प्सलिए दारोगा को विश्वास हो गया कि जमना सरस्वती और इन्दुमनि ये 
है है | दारागा ने उत्ची जनह से रह कर जमना की तरफ देसा और 

नुम लाग मक्ता व्यय ही डर कर भाग रही हो ! में तुम्हारा देश्मल 

चर ९ प्रार न नुम्हारें किसी दुश्मन का भैजा इग्रा 

जमना० | कर तुद कौन हो और हम लोगो का पीछा क्यो फर रहें हो ? 

दारागा० । में इस तिलिस्म का पहरेदार ह भौर प्रभाकरसिह का भेजा 


भूतनाथ पर 


हुआ तुम लोगों के पास आया हू। उनका हुक्‍्स है कि तुम तीनो को अपने 
साथ ले जाकर उनके पास पहुँचा दू ! 

जमना० । तुम्हारो वातो का हमे क्योंकर विश्वास हो ? क्या उनके 
हाथ की कोई चीठी भी लाये हो ? हे 

दारोगा० । हा, में चीठी लाया हू । उन्होने खुद ही रुपाल करके 
एक चीठी भी अपने हाय से लिख कर दी है। 

जम्ना० । भ्रगर ऐसा हैं तो लाझो वह चीठी मुझे दो, में पहिले उसे 
पढ़ लू तब तुम्हारी बातो पर विचार करू । 

दारोगा० । हा लो मै चीठी देता हू यह रोशनी जो मेरे हाथ में है 
ज्यादे देर तक ठहर नहीं सकती इसलिए पहिले मैं दूसरी रोशनी का इनन्‍्त 
जाम कर लू तव चीठी तलाश कर दू । 

इतना कह कर दारोगा ने वह डिविया जमीन पर रख दी भर उसी 
की रोशनी में उसने अ्रपता बुआ खोल कर एक खाकी रगर॒ की मोमबत्ती 
निकाली और चकमक से आग पैदा करके उससे रोशतो करने वाद वह 
डिविया वन्द करके अपने वटुए मे रख लो । श्रव दालान भर में उसो मोम- 
बत्ती की रोशनी फंली हुई थी । वह मोमवत्तो कुछ खास तर्कोब भ्रौर कई 
दवाइयों के योग से तेयार की गई थी । उसका रग खाकी था श्रौर वलने 
पर उसमे से वेहोशो पैदा करने वाला बहुत ज्यादा घूत्रा निकलता था । 
दारोगा ने यह पोच कर कि शायद शभ्राज को कार वाई मे इस मोमचत्तो की 
जरूरत पढे, पहिले ही से अपने वचाव का वन्दोवस्त कर लिया था श्र्थात्‌ 
किसी तरह की दवा खा या सूघ लो थी मगर जमना सरस्वती भोर इन्दु- 
मति अपने को इस घूए से बचा नहीं सकती थी ग्रौर न इस वात का उन्हें 


गुमान ही हुआ कि इस वेहिसाब घू झ्रा पैदा करने बाली मोमबत्ती में कोई 
सास बात हैं । है 

दारोगा ने मोमबत्ती वाल कर जमीन पर जमा दी और उसकी रोशनी 
में अमाकर्रश्नह के हाथ की चौटी खोजने के बहाने से भ्रपना बुआ टटटों- 
लने लगा । 
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कभी वटुए को तलाशो लेता, कभी अपने जेवों को टटोलता भौर कभी 
कमर में देख कर वनावटी ताज्जुब से हाथ पटकता और कहता कि न 
मालूम चीठी कहाँ रख दी हूँ | मेरे ऐसा बेवकूफ भी कोई न होगा ! भला 
ऐसी जरूरो चीटी को इस तरह रखना चाहिए कि समय पर जल्दी मिल 
से सवे !' 

चोठी की ज़ोज श्रोर कपडो की तलाशी में दारोगा ने बहुत देर लगा 
दी भ्रौर तव तक उस मोमवत्तो का घूश्रा तमाम कमरे में फैल गया। वेचारी 
जमता सरस्वती शोर इन्दुमति चीठी की चाह में वडी उत्करठा से दारोगा 
की हरकतो फ्रो खडी खडी देख रही थी मगर उन लोगो को यह नही मालूम 
होता था कि इस घृए की बदौलत हम लोगो की हालत बदलती चली जा 
रहो है । 

घोडी देर ही में वे तीसो बेचारी भौरतें वेहोश होकर जमीन पर लेट 
गई भौर तथ दारोगा ने वडी कतहमन्दी भ्रोर खुशी को निगाह से उत्त तोनो 


की तरफ देखा । | 
बारहवा वयान 


यह नही मालूम होता कि ऋष्णपक्ष हैं या शुकतपक्ष अथवा रात्त है या 
दिन कयोफि हम इस समय जिस स्थान पर पहुचते हैं वहा चिराग या इसी 
तरह की फिसो रोशनो के सिवाय भ्रौर किमी सच्चे उजाले या चादनी का 
गुनर नही हो सश्ता । हम यह भी नहीं कह सकते कि यह काई तहब्ाना 
हू या सुरंग, घस्वतारमयों कोई कोझडो है था वालाखाना, सिर्फ इतना ही 
देस रहें हैँ कि एक गामूली कोठडी में जिसमें सिवाय एक मद्धिम चिराग के 
झौर किसी तरह को रोशनो नही है, जमता, सरस्वती और इन्दुमति वँठो 
हर गर्भ मं प्रानू गिग रहो है, जिसका विशेष पता उनका हिचकियों से 
लग नहा हैं। उन तीनो के पैर बचे हुए है और किमी मोटो रस्प्ती के उहारे 
॥ एक लेकदी के रास्ते के साथ भी वधी हुई है जिसमें पेर से चलना तो 
परनम्भव ही हैं विश्रक कर भी दो कदम इधर उबरुन जा सकें। उन तीनो 


वा ६०६ 


ग़मने बैठे हुए तिलिस्मी दारोगा पर निगाह पडने ही से विश्वास होता 
क्र इन तीनो पर इतनो सख्तो होने का कारण यही बेईमान दारोगा है। 

पहिले क्‍या क्या हो चुका है सो हम कुछ नहीं कह सकते परन्तु इस 
प्र हम देखते हैं कि वे तीनो भ्रपनी वेबसी भौर मजबूरी पर जमीन की 
$ देखती हुई गर्म गर्म श्रासु॒ गिरा रहो हैं श्रोर इस भ्रवस्था में केभी 

सर उठा कर दारोगा की तरफ देख भी लेती है । 

कुछ देर तक सन्‍्नादा रहने के बाद जमना ने एक लम्बी सास लो श्रौर 
उठा कर दारोगा की तरफ देख घीमी आवाज में कहा--“बहुत देर 
सोचने के बाद भव मैं श्रापको पहिचान गई और जान गई कि श्राप 
निया राज के कर्ताधर्ता दारोगा साहब है । 

दारोगा० । वेशक मैं वही हू, इस समय भ्रपने आपको छिपाता नेही' 
ता इसलिए अप्तली सूरत में तुम लोगो के सामने वैठा हुआ हूं । 

जमना० । ठीक है, तो में समझती हू कि उस तिलिस्म के अदर हम 
॥ की बेहोश करके यहा लें श्राने वाले भी श्राप हो है । 

दारोगा० । वेशक ! 

जमना० । प्राखिर इसका कारण क्या हैं ! हम लोगो ने प्रापका क्या 
एडा है जो श्राप हमारे साथ इतनी सख्ती का वर्ताव कर रहे है ? 

दारोगा० । मेरा तो तुम लोगो ने कुछ भी नहीं विगाडा है मगर मेरे 
त॑ भूतनाय को तुम लोग व्यर्थ सता रही हो इसलिए मुझे मजबूर 
आर तुम लोगो के साथ ऐसा वतवि करना पढा । 

जमता० । (क्रोव में श्राकर कुछ तेजी से) क्या भूतनाथ को हम भोग 
। रही हैं ! क्या वह हमलोगो को मिट्टी मे मिना कर भी श्रभी तकवाज 
| आता ओर वरावर जख्म लगाता नहीं जा रहा है # 

दारोगा० । कदाचित्‌ ऐसा ही हो परन्तु उसका कहना तो यही है कि 
। लोग व्यर्थ ही उम्त कतकित करके दुनिया में रहने के भ्रयोग्य बनाने को 
डा कर रहो हो । 

जमना० । झाह ! बड़े श्रफसोस की वात हैं कि श्राप अपने मु ह से ऐसे 
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शब्द निकाल रहे हैं और भ्रपने को उन्त वातो से पूरा पूरा श्रतजान सावित 
किया चाहते हैं ? कर 
दारोगा० । सो क्या ? मुझे इन बातो से क्या सम्बन्ध 


जमना० । भ्रगर कुछ सम्बन्ध नही है तो हम लोगो को वहा से क्यो 
कद कर लाये ? 


दारोगा० ) केवल अ्रपने दोस्त की मदद कर रहा हु । 

जमता० । ओर श्राप इस वात को नही जानते कि हमारा पत्ति इसी 
दुष्ट के हाथो से मारा गया है ? श्रौर क्‍या भ्रापकी सरडलो में यह वात 
मशहूर नहीं है ? 

दारोगा० । हाँ, दो चार भ्रादमी ऐसा कहते हैं, परन्तु भूतताथ का 
कथन हैँ कि इसका कारण तुम ही हो, भ्र्थात्‌ केवल तुम ही लोगो ने यह्‌ 
वात व्यर्थ मशहूर कर रखी है। मुझे स्वयं इस विषय में कुछ भी नहीं 
मातूम है 

जमना० । ( ताने के ढग पर ) वहुत सच्चे ! श्रगर यह वात श्रापको 
मालूम नहीं हैं तो भूतनाथ श्रापका दोस्त भी नहीं है । 

दारोगा० । भूननाथ मेरा दोस्त जरूर है प्रौर वह मुझसे कोई बात 
छिपा नहीं रखता । खैर थोडी देर के लिए अगर यह भी माच लिया जाय 
कि तुम्हारा ही कहना ठीक हूँ तो मे तुमसे पूछता हु कि तुप भूतनाथ को 

बदनाम करके बया फायदा उठा सकती हो २ भूत्तनाथ इस उम्रय स्वतन्य हैं 

र्मी रियासत का ठावेदार नही जो उस पर नालिश कर सकोगी, फिर 
ऐसी अवस्था में उससे दश्मनी करके तुम अपना ही नुकसान कर रहो हो, 
ब्यके अतिरिक्त मैं खूब जानता हूं कि भूतनाथ तुम्हारे पति का सच्चा और 
दिनी दोस्त था धर तुम्हारे पति भी उसको ऐसा ही मानते थे, ऐसी अवस्या 
में यह करे सम्भव हूँ कि स्वयं भूतनाय भपने ही हाथो पृम्हारे पति को 
मारे। ऐसा करके वह क्या फायदा उठा चकता था ! वया तुमको विश्वास 
टे कि भूदनाथ ने तुम्दारे पति को मारा २ अच्छा तुप्त बताओ्रो कि ऐसा 
बरके उच्तने जदा फायदा उठाया ? 


श्प 
भूतनाथ ४ 


जमना० । हम लोगो ने एक तौर पर इस दुनिया ही को छोडा हुम्ना 
है भौर बिल्कुल मुर्दो की सी हालव मे पहाडो खोह भर कन्दराओ में रह 
कर, जिन्दगी के दिन बिता रही है, इसलिए श्राज कल की दुनिया का हाल 
मालूम नही है अस्तु मै नही कह सकती कि उसने मेरे पति को मार कर 
क्या फायदा उठाया, परन्तु इतना में जरूर जावतो हूँ कि मेरे पति को 
मौत भूतनाथ के ही हाथ से हुई हूँ । 

दारोगा० । यह बात तुमसे किसने कही ? 

जमना० । सो मैं तुमसे नही कह सकती ? 

दारोगा० । खैर न कहो, तुम्हे श्रस्तियार है, मगर मैं फिर भो इतना 
जरूर कहूगा कि तुम्हारा ख्याल गलत है। भूतनाथ ने तुम्हारे पति को 
कदापि सही मारा ओर कदाचित्‌ घोखे मे ऐसा हो भी गया हो तो धोखे 
की वात पर सिवाय भ्रफसोस करने श्रौर कुछ भो उचित नही हैं। कई दफे 
ऐसा होता है कि धोखे मे मा का पैर बच्चे के ऊपर पड जाता है। तो क्‍या 
इसका बदला बच्चे को मा से लेना चाहिए ? कभी नही । तुम खुद जानती 
हो कि मूतनाथ से जो वास्तव में गदाघरसिह हैं तुम्हारे पति की कैसी 
दोस्ती थो । 

जमना० । वेशक मैं इस वात को जानती हूं श्रौर यह भो मानती ह्कि 
कदाचित्‌ घोले हो में भूतनाय से वह काम हो गया, परन्तु श्राप हो बताइए 


कि क्‍या इस प्रवर्म को छिपाने के लिए मूतताय को हम लोगों का पोचा 
करना चाहिए ? 


दरोगा० । हा, यह वेशक उसकी भूल है, इसके लिए मैं उसे ताडना 
दूंगा, परन्तु में तुम्हे सच्चे दिल और हमदर्दी के साथ राय देता हू कि तुम 
भूतनाथ के साथ दुश्मनी का खयाल छोड दो नहीं तो पछत्तश्रोगी और 
तुम्टारा नस्त नुकसान होगा क्योकि तुम भूतनाथ का मुकाबला नही कर 
सकती, तुम अवला और निर्वल ठहरी श्रौर वह होशियार ऐयार तिस पर 
उम्रक्त दोस्त भो बहत गहरे लोग हैँ । 


जमना० । मैं जानती ह कि उसके झोर हमारे वीच हाथी और चिऊटी 
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का सा फर्क है भौर श्राप ऐसे समर्थ लोग उसके दोस्त भी है श्रौर इस बात 
को भी मानती हू कि में उसका कुछ विगाड नही सकती, परन्तु श्राप ही 
बताइये कि ऐसी अवस्था मे वह हम श्रवलाओों से उरता ही क्यों है 
दारोगा० । सिर्फ बदनामी के सयाल से डरता है, वयोकि प्रगर यह 
झूठा कलक उस पर लग जायगा श्र वह दयाराम का घाती भशहूर हो 
जायगा तो फिर वह दुनिया मे किसी को मु हू व दिखा सकेगा शीर श्रगर 
तुम उसे माफ कर दोगी तो वह खुशी से किसी रियासत में रह फर श्रपत्ती 
जिन्दगी विता सकेगा श्ौर जन्म मर तुम्हारा मददगार भो बना रहेगा। 
जमना० । मुझे उसकी मदद की कोई जरूरत नही हूँ ्रौर त मेरे दिल 
का बहुत बडा जल्म जो उसके हाथा से पहुँचा हूँ श्राराम हो सकता हूँ । 
समझ लोजिए कि शव चहे और विल्‍ली में दोस्ती कायम नही हो सकती । 


दारोगा० । यह समभना तुम्हारी नादानो है। में कह चुका हु फि 
ऐसा करने से तुम्हे सखह॒त तकलीफ पहुचेगी । 


जमना० । वेशक ऐसा ही है, तभो तो में कंदकरके यहा लाई गई ह'। 
दारोगा० । तुम खुद ही सोच लो कि यह कँसी वात हूं, श्रगर तुम 
मार ही टाली जाप्ागी तो फिर दुनिया मे उसके लिए उससे बदला लेने 
वाला कौन रह जायगा ? 
जमना० । मेरे पीछे उसका पाप उससे बदला लेगा या एस बात के 
मशहूर हो जाने ही से वह दीन दुनिया के लायक न रहेगा और यही उस 
बात का बदला समझा जाबगा। झापने उसकी मदद की हैं श्रीर इसलिए 
हम लोगो को यहा कद कर लाये है तो वेशक हमलोगो को मार कर श्रतरना 
कलेजा ठश्ण फर लोजिए, हम लोग तो खुद अपने को मुर्दा समझे टरईे £ 
मगर इस वात को समझ रखियेगा कि हम लोगो के मारे जाने से उसकी 
बदतामी का झगठझा जो बटो सजवूतो के साथ गाठा ज्ञ चुका है गिर न 
पेना श्रौर उस नगद छे उठाने बाले तथा उससे बदला लेने वाले कई जब- 
ईस्त प्रादमी कायम रह जायगें ! 


दारोगा० । यह तुम्हारा खयाल ही सयाल है, जिस तरह तुम उसकी 


११० 
भूतनाथ 
इ्धामात्र से गिरफ्तार कर ली गई हो उसी तह उसके और दुश्मन 
0 बात की बा में गिरफ्तार हो जायगे । 
के जमना० । ईंस बात को में नही माल सकती । 
दारोगा” । नही मानोगी तो मैं मना दू गा क्योकि इसका काफी सबूत 
मेरे पाप्ष मौजूद है । 
जमना० । हा, श्रगर मैरा दिल भर जाने के लायक कोई सवूत मिल 
जायगा तो मैं जरूर मान जाऊगी । 
ठरोगा० । भ्रच्छा भ्रच्छा, पहिले में तुमको इस बात का सवूत दे लू गा 
तब तुमसे वात करूगा। 
इतना कह कर दारोगा अपनी जगह से उठ खडा हुआ्ना श्रौर उस जगह गया 


जहा खम्मे के साथ ये तीनो भ्रौरतें बधी हुई थी । उस खम्मे में से जमता सर- 
स्वती श्रौर इन्दुमति को खोला मगर उत्तकी हथकडी तथा बेडी नही उतारी, हा 
वेटी की जजीर जरा ढीली कर दी जिसमें वे धीरे घीरे कुछ दूर तक चल 
सकें | इसके वाद उन तीनो को लिए सामने की दीवार के पास गया जहा 
एक छोटा सा दर्वाजा था शोर उसमें मजबूत ताला लगा हुआ था । दारोगा 
ने कमर में से तालो निकाल कर दर्वाजा खोला भौर उन तीनो को लिएहुए 
उसके भन्दर घुसा । रास्ता सुरग की तरह था जो कि दस वारह कदम जाने 
के वाद खतम हो जाता था श्रस्तु उसी श्रन्वका रमय रास्ते में उन तोनो को 
लिए हुए दारोगा चला गया। जव र सता खतम हुआ तव उसने एक खिडकी 
खोली जो कि जमीन से छातो वरावर ऊँचो थी। उस खिडको के खुलने से 
उजाला हो गया भौर तव दारोगा ने उन श्ौरतों को नोचे को दस भाक 
कर देपने के लिए कहा । 
उस समय जमना सरस्वती श्ौर इन्दुमति को मालूम हुआ कि वे तीनो 
जमीन के श्रन्दर किसी तहसाने में कंद नही हैं वल्कि उनका कैदखाना किसी 
मकान के ऊपरी हिस्से पर है । 
खिटकी की राह से नीचे कक उन्होने 
छोटा ना बज गे न ह 2 हक 
2 र्वाग हूँ ] तरफ को दीवारें बहत ऊची 


११ चर त्ण्पा 


[वो हैं।उस बाग में एक टूटे पेड के साथ हथरूडो बेंडी से मजबूर प्रभा- 
रमिह बचे हुए है । उन्हें देखते ही इन्दुमति का कलेजा काँप गया श्रौर 
मना तथा सरस्वती के रोगठे खडे हो गये । उस समय दारोगा ने जमता 


गे तरफ देय कर क 
। दारोगा० । तुम लोगो ने श्रच्छी तरह देख लिया कि तुम्हारे प्यारे प्रभा- 


रिसिंह जो तुम लोगो के बाद भृतनाथ पर कलक लगा सकते थे तुम लोगों के 
पथ ही गिरफ्तार कर लिए गए, वताशों श्रव तुम्हे क्सि पर भरोसा हू ? 
। जगता० । भरोसा तो हमें केवल ईश्वर पर हो हैं मगर फिर भी इतना 
हर कह गी कि मेरे मददगार कोई झौर हो लोग है जिनका नाम तुम्हें 
कसी तरह भी मालूम नहीं हो सकता ! 
दारोगा० । तुम्हारा यह कहना भी व्यर्थ है, मुझसे श्रौर भूतनाय से 
'छ भी छिपा नही है । 
एतना कह कर दारोगा ने खिटको बन्द कर दी भ्रीर वहाँ पुन अ्रन्धकार हो 
(या । इसके बाद उन तीनो को लिए हुए उसी पहिले स्थान पर चला श्राया 
गैर उसी सम्बे फे साथ पुन तीनो को चाव कर पैर की जजीर कस दी । 
प्रभागरसिह को कैद की हावत में देख कर वे तीनो बहुत ही परेशान 
5 और उसके दिल में त्तरह तरह की बातें पैदा होने लगी । दारोगा ने 
ने पमना को त्तरफ देश बार कहा -- 


दारोगा? १ में फिर वहता हैं कि सतनोथतले दृश्मती रख कर तम लीग 
से दुततया में सुर्ो नहीं रह सउती । 
मना ० । (ऊंची सास लेकर) अपमेरे जिए 5स दुनिया में वया रक्‍या 
! | विस सुर के लिए मैं जोयन को लालसा कर सवती # , दनिया से 
सिर जाउसा हूँ तो मेवल इस बान की फ्ि भूतताथ से बदता लू । 
दारिगा6 | मो हो नहों खपता और ने भूननाथ ने बास्वब मे कम्दारा 
[छ बिग हो है। तुम सुर सोच ला पर समझ; सो, में सच कहना ते 
भे भूसनाप एब भी तुम्टारी स्विग्त न रने के जिए टाजिर हैं। ग्रगर नम 


दम थाग्ता हादेबार सास स्येगी सो तमम दिनो में बह र्बयोग करके नम्हारे 


मूतनाथ जा 


प॒त॒ के घातक को भी खोज निकालेगा, नही तो अब तुम लोग उसके पणे में 
आरा हो चुकी हौ। तुम लोग मुफ्त में अपनी जान दोगी, भौर अपने साथ 
वेकसूर इन्दुमति आर प्रभाकरसिंह को भी बर्बाद करोगी, क्योकि इन दोनों 
की जान का सम्बन्ध भी तुम्हारी जान के साथ है । मैं तुमको दो घरटे की 
मोहलत देता हू तब तक तुम श्रपने भले बुरे को अच्छी तरह सोच लो, दो 
घण्टे के वाद जब में श्राऊगा तो भूतनाथ भी मेरे साथ होगा, उप्त समय 
या ती तुम लोग भूतताथ को अ्रपता सच्चा दोस्त समझ कर उसके निर्दोप 
होने का एक पत्र उसे लिख दोगी भौर या फिर दूसरी अवस्था मे तुम तीनों 
ठढे ठढे दूसरी दुनिया की तरफ रवाना हो जाप्रोगी श्रौर प्रभाकरसिह भी 
तुम तीनो के साथ ही साथ खबरदारी के लिए रवाचा कर दिये जागगे । 

इतता कह कर दारोगा वहा से रवाना हो गया श्र जब वह बाहर 


हो गया तो पुत उस जहन्नुमो कैदखाने का दर्बाजा वन्‍्द हो गया झौर वाहर 
से भारी जजीर के खडकने की श्रावाज झाई । 


॥ तीसरा हिस्सा समाप्त ॥ 


पै४ वा संस्करण ] गाय +-त ६६६ ([११००परति_ श्रति 


सुध्रक--लहरी प्रेस, वाराणसी । 


